RP ST CPS NP NTC काका >>: 
CS SESS SNCs EE 
Eres eT rE je] RerE क 


७: क; 04 ~ 
> क IU 
7५75: fp ३ 
टे. 9: छि भृ 
हि का 
शक | ०० 2 |: रट डर ४ 
है hw te 
; Ir ह टि 
छ 5 ट्र ष्ट 
IS Co i 
४ जौ छ 
क्र 


Fre त घन पथ य 
[CSS cree erg सकस 


मूल्य १॥) रु. 


का 

eB 

KRISHNA . 
P 4, 


= 


७, 
4 
- गळ कै 
ड्र 


जु 
00 है. 
LIBRARY 
Shivalya, Karan Nagar, 
SRINAGAR, 
8 


0500. 24१4-54१2 70 _ 


५ Book ७ जप छे 
Accession No, _U750 || 7.5 छठ 
i 


MDPro EDRs sD 


DN NE I 
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केन उपनिषद 
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मुद्रक ¦ व. श्री. सातवळेकर, बी. ए.. 
भारतमुद्रणालय, आनंदाश्रम, 
किह्ला-पारडी, ( जि. सूरत ) 


“ केन” उपनिषद्‌ का थोडासा मनन । 
( १ ) उपनिषद्के ज्ञानका महत्व । 

संपण भाये जगत्‌ के लिये “ उपनिषद्‌ थ ” अत्यंत सन्मानके अंथ 
हें । इस समय संपूर्ण जगत्‌ एक मतसे कह रद्दा हे कि, जो तच्वज्ञानका 
भंडार इन उपनिषदोंमें कहा गया है, वद्दी सबसे श्रेष्ठ भौर माननीय है 
गत शताद्वीतक कई पाश्चिमीय विद्वान कद्दा करते थे कि, “ क्षार्योंका संस्कृत 
अंथसंग्रह कागजके मूल्यका भी नहीं है ” परंतु भब वेही कहने लगे हैं कि, 
“ आयोंकी सभ्यता एक श्रेष्ठ भ्यता हे, और आयोका औपनिष- 
दिक तत्त्वज्ञान मानवी ज्ञान भेडारमे सबसे श्रेष्ठ तत्त्वज्ञान हे!! ” 
युरोप और अमेरिके जो नूतन विचारोंकी क्रांति हो रही हे, भोर उनकी 
प्रबृत्ति जो पाशवी शक्तिको छोड, आत्मिक इच्छाशाक्ते बढानेकी ओर 
हो रही हे, वद्द इन उपनिषदोंके मननकाही फळ हे | जो लोग पाशवी 
सभ्यताकी घमंडसें थे, वेदी भव सुक्त करसे कदने कगे हैं कि, “जिस 
प्रकार उपानिषदों का तत्त्वज्ञान जीवित दृशामै हमको शांति दे 
रहा हे, उसी प्रकार वही तत्त्वज्ञान मरनेके समय भो हमें अवश्य 
शांति देगा । ” निःसंदेद यह बात सत्य हे, ओर इसमें थोडी भी भत्युक्ति 
नहीं है । उपानिषदोंके कदर वे विचार हैं कि, जो हरएक भवस्थामे मनु- 
ष्यमात्रको सच्ची शांति, श्रेष्ठ भानंद और असीम घेर देकर, हरएक मबु- 
प्यको कर्वब्यतत्पर करनेकी झाक्ते रखते हैं । इसलिये हरएक की पाठ- 
विधिमें इन अमूल्य ग्रथोंकों अवश्य स्थान मिळना चाहिये । विशेषतः जो 
वैदिक धर्मी हैं, सनातन मानवधमेका भाभिमान जिनके मनमें भवशिष्ट 
हे भोर जो अपने आपको भाय. मानते तथा कपि थत 
उनको तो इन अंथोंका स्वाध्याय प्रतिदिन करना अत्यंत भा. 


[न समझते हैं, 
वश्यक है। 


8. केन उपानिषद्‌ । 


(२) “ उपनिषद्‌ ” का अर्थ । 
% उपात्तेषद्‌ ” शब्द किस निश्चित भर्थे में प्रयुक्त हुआ हे, यद्द झट- 
पट कह देना अत्यंत कठिन कार्य हैं । क्योंकि इस एक शब्दमें - कई अर्थ 
विद्यमान हैं । “ उपासना ” का भाव भी इस शब्दमें हे। देखिये-- 


उपासना>( उप+भासना )=पास बेठना। 
उपानैषद्ञ( उप+नि+घद्‌ )=पास द्वोकर बेठना । 


ये दोनों शब्द प्रायः एकद्दी भाव बता रहे हैं | उपासना “ आत्मा ” 
की होती है । और उपातनामें “ आत्माको शक्तिका चिंतन ” करना 
होता है । इस चितनके लिये स्थूळ झाक्तियोंको' छोड कर सूक्ष्म शक्तियों- 
के पास जाकर बैठना, अर्थात्‌ “ मनले सूक्ष्म शक्तिके साथ होना” 
होता है । उपनिषद्‌ शब्दका यह भाव विशेष विचार करने योग्य है, 
क्योंकि जो उपनिषद्सें बिद्या हे, वही “ आत्मविद्या ” अर्थात्‌ सूक्ष्म - 
तम-श्रेष्ठ-शक्ति की ही विद्या हे। इस सूक्ष्म शक्तिका प्रभाव स्थूळ 
सष्टिसें कैसा देखना चाहिये, इस बातकाही वर्णन इन अथो सें हे । इसी- 
लिये इन ग्रंथोंको अध्यात्मविद्या किंवा आत्मसंबंधी विद्याके ग्रंथ कहते हा 
इस प्रकार यद्यपि मूलतः “ उपनिषद्‌ ” शब्द डपासनाकादी द्योतक 
था, तथापि वद्दी शब्द अध्यात्म विद्या, ब्रह्मविद्या, भात्मावद्या, तत्त्वावंद्या 
ज्षादिका चाचक बन गया, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है । 

सद्‌ '' घातुका अर्थ ( (0 8! )बेठना हे, इसलिये “ उप-नि-घद्‌ ” 
शब्दका अर्थ “ पास द्वोकर बैठना ” अर्थात्‌ सत्लंग में बेठना, होता हे। 
“परि षद्‌, सं-लद ” भादि शब्द भी उक्त कारण से “ सभा, परिषद्‌ 
सत्तेग, समाज, ( ८०६7९९4६0० ) ” के वाचक हें, इसी प्रकार 
८ उप-नि-पदू ” शब्दसें भो “ सभा ” का भाव हे। विशेषतः “ धार्मिक 
सत्संग ” का भाव “ उपनिषद्‌ '' शाव्दसे प्रकट होता है । प्राचीन काळमें 
वानप्रस्थी लोकोंका “ अरण्योम सत्संग ” हुआ करता था। सालोंलाल 
तपस्या करते करते, झर सत्संगमें आत्मशक्तिका मनन करते करते. 
जो विचार निश्चित हो जाते थे, वेही “ आरण्यकों ” में लिखे जाते थे । 
इसलिये प्रायः “ आरण्यक ” अंथोंमें बहुतसे उपानेपद हैं । 


सांप्रदायिक झगडे । र 


एकएक शाखाके श्रेष्ठ विद्धनोंका सत्संग वानप्रस्थाश्रममें अरण्यों 
भौर वनोंमें लगता था, भोर जब्र कभी तस्वज्ञानके तिद्धांत ज्ञात्मानुभवसे 
निश्चित हो जाते थे, तब उनको सूक्त रूपसें क्षंग्रहीत क्रिया जाता था, 
और वही उस शाखाका उपनिषद्‌ बन जात्रा था। इस प्रकार प्रत्येक 
शाखाके लिये एक अथवा अधिक उपनिषद्‌ हुआ करते दे । परंतु इस 
समय न खो सब शाखायें उपलब्ध हैं और न सब झाख।ओंके सब उप- 
निषदू विद्यमान हैं । इस समय उपनिषदों में केवळ ग्यारह उपनिषद्‌ 
- माननीय समझे जाते हैं, तथा जो अन्य उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं उनके विषः 
यमें विद्वान आचायोंको संमतियां विभिन्न दोनेसे सांप्रदायिक विवाद के कारण 
उन उपनिषदों की मान्यता और प्रतिष्ठा बेसी नहीं समझी जाती| परंतु 
सांप्रदायिक अभिमान छोड़कर, तत्वज्ञानकी दृष्टिसे यदि कोई भव पुरुष 
उनका भवलोकन जोर मनन करेगा, तो उनमें भी बहुत भाग माननीय 
और आदरणीय प्राप्त ददो सकता हे, इसमें कोई संदेह नहीं । 
(३) सांप्रदायिक झगडे । 
वास्तविक इष्टिसे “ तस्व-ज्ञान ” के विचारसें सांप्रदायिक झगडे नहीं 
होने चाहिये, परंतु इस देशमें तथा सब अन्य देशोंमें तत्त्व ज्ञानके साथ 
मतमतांतरोंका अभिमान विलक्षणः बढ जानेकै कारण तत्त्वज्ञानके भी 
संप्रदाय बने हैं ! | जि समय कोई तत्वज्ञान सांप्रदायिक प्रवाहमें भा 
जाता हे, उस समय वह “ स्थिर ” दो जाता है भोर फिर उसमें “वढ” 
नहीं हो सकती । सरस्वती नदीके जीवनमें स्थिरता होनेसे ही: बिगाड होत्ता 
है । संप्रदायके पंथका अभिमान बढ जानेके कारण क्षपने पंथका मत 
दी प्राचीन अंधोंमें बतानेकी आवश्यकता प्रतीत होती हे, भोर जिल समय 
ऐसा होता है, उक्ष समय प्राचीन अंधोंका सत्य अर्थ लुप् करने, भोर 
अपना भाव उक्त अंधोंसें बतानेकी भोर प्रबृत्ति हो जाती हे! शोकसे 
काईना पड़ता हे कि, इस अपने भारतवर्षमें भी उक्त रत्ति कह 
झताद्वियोंसे चळी हे! और इस समयमै भी लोग उससे निब्वृत्त 
नहीं हुए हैं ! ! ! 


द केन उपानिषद्‌ | 


द्वैत, अद्वैत, झुद्धाद्वैत, विशिशद्वेत आदि भनेक पंथके भभिमान 
इतने प्रबळ हुए हैं कि, उनके कारण उपनिषद्‌ जेसे ग्रथोंमें भी अपने 
झपने मतकी छाया बडे बडे धुरंधर विद्वानोंने देखी |! वास्तवे 
सांप्रदायिक झगडाको दूर रखकर उपनिषदादि माननीय 
सदग्रंथोका मनन जिस समय किया जाता हे, और जब उनके 
हृद्गतसे अपने मनकी एकतानता हो जाती है, तब ही सच्चा 
आनेद आता है । इसलिये पाठकोंसे यहां इतनी ही प्राथना है कि, वे 
परिशुद्ध अंतःकरणसे ही इस उपनिषद्के मंत्रोंका अध्ययन, मनन, और, 
निदिध्यासन करे ओर नळाकिक आनंद प्राप्त करें । 

सांप्रदायिक झगडोंके विषयमे उक्त बात लिखनेसे कोई यह न समझे 
कि, संप्रदायों ही सभी बातें त्याज्य हैं । वेद और वेदांतकी जो “ गुप्त 
विद्या ” हे, वह गुरुशिष्यपरंपरासे चली भारही है, इसछिये वह संप्र- 
दायोंके द्वारा ही जागृत रहती हैं। इसळिये इमे क्षावइयक हे कि 
संप्रदायोंमें जो दुराग्रदके विवाद हैं उनसे दूर रहें, भोर उनमें जो 
* मुत्त आत्मविद्या ” के स्तोत्र हैं, डनको प्राप्त करै । इस प्रकार सदा 
४ इंस-क्षीर ” न्यायसे चलनेसे हो “ सत्य तत्वज्ञान ” प्राप्त दो सकता है | 
आगे ज्ञानेवाळी जनताको हउवादोंकी आवश्यक्ता नहीं है, परंतु शुद्ध 
वेदिक तस्वज्ञानकी बडी आवश्यकेता दे । इसलिये हम सबको इसी रीतिका 
अवळंबन करना भावश्यक है । 

(४) केन उपानिषद्‌ । 

सन्मान्य उपनिषद अनेक हैं, उनमें “ इशा उपनिषद्‌ ” काण्व 
यजुर्वेद संद्दितामें होनेसे, और मंत्रात्मक संद्विताभाग संपूण धार्मिक ' 
अथोंमें शिरोधार्य होनेसे, सब्र उपनिषदोंमें ईश उपनिषद्का पाहिला मान 
समझा जाता है । केवल यही ईश उपनिषद्‌ “ मंत्रापनिषद्‌ ” है, इस 
लिये इस दृष्टिसे यह उपनिषद अन्य उपनिषदोंसे भिन्न और श्रेष्ठ हे। 
जो शाखाके सत्संगोंका उपनिषद थोके साथ संध पूर्व स्थलमें वर्णन 


केन शब्दका महत्त्व । ७ 
किया है, वह “ ईश उपानीषद्‌ ” के छिये समझना उचित नहीं है; परंतु 
जो डपानिषद ब्राह्मणों भोर भारण्यकोंमें हैं, उनके विषयमें हवी. उक्त वर्णन 
समझना योग्य है । 


यह“ केन उपनिषद्‌ ” साम वेदके तळवकार ब्राह्मण भथवा जैमि- 
नीय ब्राह्मणके नवम अध्यायमें है । इसळिये इसको प्रारंभ में “ तलूब- 
कार उपनिषद्‌ ” कद्दा जाता था, परंतु इसके प्रारंभमें “ केन ” शब्द 
होने से इसका नाम केन उपनिषद्‌ भी प्रचलित द्वो गया है । 

(५) “ केन” शब्दका महत्व । 

* हरएक विचारी निरीक्षकके मनमें उत्पन्न होते हैं झि, “ यहद संसार 
* क्यों ' चळाया जा रद्दा है ? इसका ' कोन ' चालक है ? इस में प्रेरक 
देव ' कौन ' है ? इस शरीरमें अधिष्ठाता ' कोन हे? किख को? प्रेरणासे 
यह शरीर चल रहदा है ? ” इत्यादि प्रश्न मनमे उठते हैं, परंतु इसका 
उत्तर हरएक मनुष्य नद्वीं दे सकता। उक्त प्रश्नोमें “ क्यों, किसने, 
किससे, किसके द्वारा ” भादि शब्द हैं, येही भाव “ केत्त ” शब्द में 
हैं । इस उपनिषद्कै प्रारंभमें हवी प्रश्न किया है कि“ किस देवताकी प्रेर- 
णासे मंन मननमे प्रवृत्त होता है ? '' भोर इस एक प्रश्नके उत्तर के 
लिये ही यह उपनिषद्‌ है । इसलिये कोई पाठक यह न समझे कि 
“ केन उपानेषदूं ” यद नाम निरर्थक है; परतु यद्दी नाम बता रहा है 
कि हरएक विचारी सनुष्यक्रे मनमें जो प्रश्न उत्पन्न होता है, उसी प्रश्नका 
उत्तर इसमें दिया गया है । 

« मैं कोन हे? कहांसे आया ? क्यों कार्य कर रहा हूं! इसमे 
ग्रेरक कान है १ ” इन प्रश्नोसें जो भाव हे, वही उपनिषदके “ केन ” 
शब्दद्वारा प्रकट हो रहा है। इसलिये पाठक जान सकते हैं कि, इस 
डपनिषद्‌ के विषयका प्रत्येक मनके लाथ कितना घनिष्ट संबंध है। यही 
कारण है कि; इसका मनन हरएकको भधिक करना चाहिये । 


< केन उपानिषद्‌ । 


( ६) “ वेदान्त ” का विषय। 

उक्त प्रश्नोंका जो विषय हे, वद्दी वेदांतका मुख्य विषय हे । “प कोल 
हूं? ओर मेरो योग्यता कया हे? ” यद्दी बात समझना बडा ,कठिन 
काम हे । वेदसें जो ज्ञान है, उसका अंतिम पर्यवलान इन प्रइनोंका उत्तर 
देनेमें ही द्ोता हे, इसीलिये कहते हैं कि जो वेदका क्षतिम ज्ञान हे बही 
वेदांत हे । वेद संह्िता्ओोंके सूक्तोंका यदि कोई झतिम पर्यवसान है 
तो यही हे! “एक ही सत्य वस्तुका वर्णन जानी भिन्न भिन्न शब्दों - 
दारा करत हे, उसी एक को आञ्च, यम, मातारेश्वा आदि. 
कहते हं । ( ऋ. १।१६४।४६ ) ” यह वेदका कथन है । तात्पर्य 
वेद भभ, इंद्र, वायु आदि शब्दद्वारा मुख्यतया एकही सद्वस्तुका 
वणेन कर रहा है । यद्यपि वेदसंत्रका व्यक्त अर्थ प्रारंभमें भिन्नसा प्रतीत 
होता है, तथापि उसकी भ्ेतिम सार्थकता उस एक क्षाद्वैतीय 
सद्दस्तुका वर्णन करनेमें ही निश्चयसे हे, इसलिये वेदका जो अंतिम अर्थ 
हे, वद्दी “ वेदांत ” से व्यक्त द्वोना हे । वेदके सूक्तोंके क्थंका। भंतिमः 
भाव जिस के वर्णन पर होता है, वही वेदांत प्रतिपोद्य सद्वस्तु है । 

इसी कारण वेदके जतिम सूक्त भी विशेषतया सद्वस्तु प्रातिपादक ही 
हुभा करते हैं ओर विशेषतः यद्ग बात वाजसनेय किंवा माध्यंदिन संहिता 
में विशेष स्पष्ट हे, क्योंकि इनका अंतिम अध्याय केवल ब्रह्मवणेनरूप 
ही है । तात्पर्थ वेदका अंतिम भाग किंवा ज्ञानकी भंतिमु सीमा ब्रह्म 
ज्ञान दी हे। इसाळिये ही “ वेदांत ” शब्द “ अहयज्ञॉन ” का वाचक बना 
हे, नोर वह योग्य ही है । वेदांतशाकी मुख्य प्रवृत्ति जिस एक प्रइनका 
उत्तर देनेके छिये दें, बद्द इस उपारषिद के “ केन ( किसके द्वारा) '? 
शब्दद्वारा बताइ जा रही हे । इस उपानिषद्की शब्दयोजना ऐसी 
गंभीर है कि यदि इसका योग्य श्रवण, सनन आर ' निदिध्यासन किय 
जायगा, तो उक्त प्रश्नोंका पूणे उत्तर प्राप्त हो सकता दे । 


उपनिपदांमें ज्ञानका विकास । ध्‌ 


(७ ) उपनिषदों में ज्ञानका विकास । 

बहुत विद्वान समझते हैं, कि देदके संदिता और ब्राह्मण ग्रंथोंकी- 
अपेक्षा उपनिषदोंमें ज्ञानका विकास अधिक हुआ है। इसका विचार 
करनेके किये ही “ केन उपनिषद्‌ ” के साथ भथवेवेदका “केन सुक्त ” 
हस्ती पुस्तकमें रख दिया है | जो पाठक .दोनोंका अभ्यास तुलनात्मक दृष्टिले 
करेंगे, उनको भथवेवेदीय “ केन सूक्त ” में ही ज्ञानका अधिक विकास 
प्रतीत होगा । वास्तविक बात यद्द हे कि, जो गुप्त ज्ञान मंत्रात्मक संहिता. 
मोंके सूक्तंमें है, उसीको ळकर केन, कठ आदि उपनिषद्‌ बने हैं। इसी लिये 
उपनिषद्‌ ओर ब्राह्मणम्रथोंको - भी मंत्रात्मक साहताक्षोंका प्रामाण्य 
शिरोधाये है । परंतु जो विद्वान द्दोकर मूळ संहिताके मंत्र पढकर समझ 
नहीं सकते, वेद्दी मानते, लिखते भोर कहते हैं कि साद्विताके सूक्तोमें वह 
“ ब्रह्मविद्या ” नहीं है, जो उपनिषदोंमें दै । परंतु यह कथन उनके 
संद्विताविषयक पूण भज्ञानका दी द्योतक हे, न कि वास्तावक वस्तुस्थिति 
का निदर्शक हे | | 

इससे हमारा यह तास्पथ कदापि नहीं हे, कि उपानिषदोंका ज्ञान किसी 
प्रकार कम योग्यताका हे । हमको यहां इतनाद्री बताना है कि “ ब्रह्म 
बिद्याका ज्ञान जो संद्दिताओंके सूक्त में नहीं था, वद्द उपनिषदोंमें 
आविष्कृत हुआ, ” यह कथन आंतिमूलक दै । वास्तविक बात यह है कि, 
वेदके मंत्रोंका अथवा सूक्तोंका थोडासा भाग लेकर उसपर सत्संगों- 
द्वारा बहुत समयतक निरंतर मनन 'करनेके पश्चात्‌ जो आत्मानुभवपूर्विक 
सिद्धांत निश्चित होगये, वेही उपनिषद्‌ हें । अर्थात्‌ वेदमंश्रोके अम्ृत- 
कूपमें जो नहीं या, वद्द उपनिषदोंके घडोंम नहीं आया हे । 


पाठक इस बातका भनुभव “ क्षथर्वेवेदीय केन सूक्त ” की तुळना 
“ केन उपनिषद्‌ ” के साथ करके प्राप्त कर सकते हैं इस बातके लिये 
कोई अधिक प्रमाण देनेकी झ।वश्यकता नहीं हे। दोनोंकी तुळना करनेसे 


पाढकोंको पता. हग जायगा कि, जो अथवंवेदीय केन सूक्तमें हे, वही 


१० केन उपानिषद्‌ । 


“केन उपनिषद्मे हे, तथा केन उपनिषद्की अपेक्षा केन सूक्तमे ही 
कड बातें अधिक हैं। इन दोनों की तुलना करनेसे पूर्वोक्त अस 
दूर होगा । 
जो विद्वान वेद संदिताओक्नो “ अविद्या ” मते हैं जोर उपानिषदोको 
परा विद्या ” कहते हैं, भौर जो मानते हैं कि, वेदिक सूक्तोंकी णपेक्षा 
उपानेषदांम ज्ञानका विकास हो गया है, उनको थोडासा अधिक विचार 
करना चाहिय । यदि क्षप्त आदि देवताक्षोंके सूक्त ब्रह्मविद्याका प्रकाश 
कर रहे हैं, यह बात उनके मस्तिप्झमे प्रविष्ट नहीं हो सकती, तो न सही । 
परंतु इससे उनके मस्तिष्की स्थूलता सिद्ध हो सकती है, उसमें वेदकें 
सूक्तोंका कोई कसूर नहीं है! ! अंधेके भांख यदि सूर्यका दीन नहीं 
कर सकते, तो उसमें सूर्यका क्या दोष है ? 
इतनी सूक्ष्म बातको छोड भो दिया जाय, तो “ अथववेद ” काही 
दसरा नाम “ ब्रह्म-चेद्‌ ” भर्थात्‌ ब्रह्मका ज्ञान इस अथर्ववेद में हे । 
अह्ाविद्या इस अथवे वेदकं सूक्तोमै हे, यह बात सुप्रसिद्धद्दी हे । इस थच 
वेदर्म जिस प्रकारको ब्रह्मविद्या हे उसका बोध इस पुस्तकमें दिये हुए 
केन खूक्त ” से हो अकता हे । इस प्रकारके सेकडा सूक्त अयवंवेदमें 
हैं । इतना होनेपर भी जो उनको देखेंगे नहीं, भोर कहते हा जांयगे 
।क, * वेदमंत्रोमें ब्रह्मज्ञान नद्वीं था, वद्द उपनिषदों में प्रकट हुआ हे, ?” 
उनको समझना असंभवनीय ही है । 
अ-थर्चा ” शब्दका ही अर्थ निश्चल योगो ” दे। “ स्थित-प्रज्ञ ” 
का जो भाव श्रोमद्भगवद्गीतामे कहा है, वही भाव “ अथवा ” शब्द- 
द्वारा वेदमे कहा दे । भर्थात्‌ “ अ-थवेवेद ” जो दै, म्ह '“ स्थित प्रज्ञ- 
योगीका वेद्‌” हे । इस वेदके इस नामसे भी इसमें अह्मविद्या की 
सभावना अनुमानित की जा सकती है | कई लोग यहां कहेंगे कि, यद्यपि 
अथधेवेद्म “ ब्रह्मविद्या ” की संभावना मानी जायगी, तथापि अन्य 
वेदोंभे तो मानी नहीं जासकती | इसके उत्तर में निवेदन हे कि, यजुवेदके 


अश्चि शब्दका भाव। ११ 


अंतिम अध्याय में तो मत्रोपनिषद्‌ किंवा ब्रह्माध्याय अथवा आत्मसूक्त 
अर्थात्‌ इशोपनिषद्दी दै, इस विषश्रमे तो किसीको संदह ही नहीं 
दो सकता । इस प्रकार अथर्ववेद ओर यजुवेदमें तो ब्रह्मविद्या निश्चयसे 
है। भब ऋर्वेदमें देखेगे-- ७ 
(८) अग्नि शब्दका भाव । 
ञरग्वेद १।१६४।४६ में कहा हे कि 
इंद्रं मित्रे वरुणमाश्निमाहुरथों द्वियः स सुपणी गरुत्मान्‌ ॥ 
एकं सद्‌ विप्रा बहुघा वदन्त्याझे यम मातरिश्वानमाडुः॥ 
ऋ, १।१६४।४६ 
५८ एक ही सद्दस्तुका वणेन विशेष ज्ञानी अनेक प्रकारसे करते हैं, 
डसीको अभि, इंद्र, मित्र, वरुण, दिव्य सुपण, गुरुस्मान्‌, यम, मातरिश्वा 
आदि कहते हैं। ” तथा-- 
तदेवापिस्तदादिव्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा: ॥ 
तदेव शुक्रं तह्मह्म ता आपः स प्रजापति: ॥ यज्ञ. भ. ३२।१ ` 
4 बही भनि, सूय, वायु, चंद्र, छुक, ब्रह्म, आप॒ और प्रजापति है" 
इत्यादि मंत्र स्पष्टतासे कह रदे हैं कि, अग्नि आदि शब्द उसी एक 
अद्वितीय सद्वस्तुका बोध करते हैं । यद्यपि यदद वैदिक कल्पना अत्यंत: स्पष्ट 
है, तथापि कई विद्वानोंका आग्रह दे कि, भझि आदि देव भिन्नद्दी हैं। 
इसलिये यहां इतना कहता भावड्यक दे कि, जो उक्त वैदिक परिपाटीसे 
परिचित हैं, वे शि आदि देवतायें भिन्न मानते हुए भी अझ्नि आदि 
आब्दोंका अर्थ एक भवस्थासें परमात्मा मानते हैं ! ईशोपनिप दमे 
अझ्े नय सुपथा राये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि 
विद्वान्‌ ॥ युयोध्यस्मज्जुदुराणमेनो भूयिष्ठा ते नम- 
उक्ति विधम ॥ यज्ञ. ४०।१६ ` 
यह मंत्र है । इस मंत्रमें जो “ आशे ”' शब्द है, वह परत्रह्मवाचक 
दी है, जर केवळ भौतिक अम्निका वाचक नहीं हे; क्योंकि यह संपूर्ण 


श्र केन उपनिषद्‌ । 


अंध्याय' “ ब्रह्म अथवा आत्मा” देवताका वर्णन: कर रद्दा है। यद्दीः 
मंत्र चट, ६-१८९।१ सें हैं। इसलिये ऋग्वेदके इस सूक्तमें अभि शब्द 
झात्माका वाचक नहीं हे, ऐसा नहीं कद्दा जा सकता । तथा-- 
ईश ह्यभिरसृतस्य भूरेः ॥ ऋ. ७४।३ 
“ अनंत.अस्टृतकां स्वामी अग्नि हे।॥ ” यहांका अन्नि शब्द भात्माका ही 
चाचक हे । इस प्रकार न्षात्माझि ब्रह्मानि वगैरे शब्द भळंकारसे वद्दी भाव 
बताते हें । इस विपयसें यद्यपि अनेक मंत्र बताये जा सकते हैं, तथापि 
यहां अधिक लिखनेके लिये स्थान नहीं है, जो इस विषयसें लिखना है वह 
आश्चे-देबता-पारिचय '” नामक पुस्तकसें लिखा हे । यहां इतना द्वी 
बताना हे कि, उक्त मंत्र स्पष्टतासे क्षाध्यात्मिक भात्माझिका भाव बता 
रहे हैं । जो लोग भक्निशब्दका सुख्याथे “ भात्मा ? नहीं मानते, उनको 
आदेवताके “ कवी, युवा, सत्य, कतस्य गोपा, पिता '' छाडि 
शषण भोतिक झञ्चिपर घटाना बडा ही सुष्किळ हो जाता है। ये शब्द 


“लाध्यात्मिक छात्माझिके विषयसें घिलकुछ ठीक भौर सत्य प्रतीत होते हैं । 


इस एक बातले दी अभि भादि शब्द्‌ भात्माके भी बोधक हैं, यद्द बात सिद्ध 
हो सकती हे । इल प्रकार विचार करनेसे स्वयं पता लग जायगा, कि आग्ने 
शादि देवताओंके मिषसे ऋगेदमें भी क्षात्मविद्या बताई हे। इस विष- 
यका थोडासा वर्णन पाठक “ रुद्र-देवता-पारेचय ” ग्रेथमै देख सकते. 
हैं। भस्तु। इस प्रकार चारों वेदर्मं मुख्यतया ब्रह्मविद्याका वर्णन हे 
आर गोण इष्टिले अन्य पदाधीका वर्णन है। इस विषयकी पूर्णतासे सिद्धि 
किसी अन्य प्रसंगसें की जायगी, यहां केवल सूचनार्थ लिखा है । 

इंद्र, हंस, मातरिश्वा ( प्राण ) !! भादि शब्दोंका भाध्यात्मिक 
अथ भासेद्ध ही ज्ञात्मापरक हे, इसलिये इनके विषयमें यहां अधिक 
लिखनेकी भावश्यकता नहीं हे । 


ड (९) केन उपनिपद्का सार । 
केन उपनिषद्‌ के चार खंड हैं भौर उनमें निम्न उपदेश आया है-- 
“ (१) आध्यात्मिक उपदेश ( प्रथम खंड )=मन, प्राण, वाचा 


केन उपनिषद्का सार। १३ 


न्चक्षु, कणे ये इंद्रिय किसकी प्ररणासे काये करते हें? इन सबकी प्रेरक 
एक आत्मशक्ति है, परंतु वह मने आदि इंद्रियोंडो भगोचर है। इंद्वियोंसे 
डसका पोषण नहीं द्वोता, परंतु वही संपूर्ण इंद्रियोंका पोषण करती हे । 
(द्वितीय खंड ) इस भात्मशक्तिका पूर्णतासे ज्ञान द्वोना अत्यंत कठिन 
कार्य है । जो उसको जाननेकी घमेड करता हे, वह उसको बिलकुल 
जानता नहीं; परंतु जो समझता है कि, सुझे उसका ज्ञान नहीं हुमा, 
चहदी कुछ न कुछ जानता है । इसी भात्मासे सब बळ प्राप्त होता टै, और 
इसके ज्ञानसे अमरपन प्राप्त होता हे। यदि इसी जन्मसें उसका ज्ञान 
इभा तो ठीक हे, नहीं तो बडी हानी होगी । जो ज्ञानी प्रत्येक पदार्थसें 
ढूंढ हूंढ कर उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं वे अमर होते हैं। १ 

(२) आधिदैविक उपदेश--( तृतीय खंड ) बह्मने देवोंके लिये 
बिजय किया, परंतु देव घमडमें भाकर समझने लगे कि, यह दमनेद्दी 
विजय किया हे । यह देखकर देवोंके सामने बह्म प्रकट हुथा, 
परंतु कोई भी देव उसको न पहचान सका अपनी शक्तिक्रा गरस करता 
हुमा अग्नि उसके पास गया, परन्तु उसकी सहायताके विना वह घास भी 
न-जला सका ! उसी प्रकार वायु घासके एक तिनकेको भी न उडा सका || 
इसप्रकार देव छज्जित होकर वापस गये, तब इंद्र भागे बढा। परंतु 
इन्द्रको भाते हुए देखकर वह ब्रह्म गुप्त होगया । तत्पश्चात्‌ उस इन्द्रने उसी 
झाकाशमेँ हेमवती उमा नामक एक स्थीका दशन किया भोर उससे पूछो 
कि, यहद क्या हे! ( चतुर्थ खंड )= उमाने उत्तर दिया कि, “बह ब्रह्म 
है, उसीके कारण तुम्हारा विज्ञय हुआ था? इस भकार इन्द्रको रह्मा पता 
छगा । संपूर्ण देवॉसें अझ्ि, वायु भोर इंद्र ये तीन ही देव श्रेष्ठ हैं, क्यों 
कि इनको ही. ब्रह्म किंचित्‌ निकट हुआ था। तथा इनसें इन्द्र इसलिये 
अष्ट हैं कि उसीने ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया ।'? 

“ जो अधिदेवतसें ' विद्युत्‌ है वही अध्यात्मसें मन है , ये दोनों उसीका 
मार्ग बताते हें । इसलिये उसी वंदनीयकी उपासना करना चाहिये । 


शे केन उपनिषद! । 


इस उपनिषद्का आश्रय * तप-दम-कमे हे, वेद इसके सब भंग हँ भोर 
इसको सत्यका आधार है। ” 

इस प्रकार इस केन उपनिषट्का सारांश है। यद्यपि यद्द उपनिषद्‌ 
अत्यंत छोटासा है तथापि थोडे शब्दोंमें इसने अद्भुत ज्ञान दिया है ! 
इस उपनिषद्‌ में “(५ ) प्रेरक कौर म्रेरित, (२) आत्मा भोर इंद्रिय 
(३) अहा भोर देव ?? इनका सम्बन्ध बताया हे । इनका वर्णन होनेसे दो 
बस्तुल्लोंक। वर्णन इल उपनिषद्‌ में हे, ऐसा कद्दना पडता है। 


प्रेरक प्रेरित, प्रेय 
( च्यक्तिमें) नात्मा (ब्रह्म) | इंद्विय- (वाणी, प्राण, मन इ. ) 
( जगतूमें ) बरह्म ( परमात्मा) | देव- (अभि, वायु, इंदर, इ. ) 


इनका विचार करना, भौर प्रेरितोंमें कार्य देखकर “ प्रेरककी शक्ति! 
जानना ” इस उपनिषद्का मुख्य विषय है। इस उपनिषद्के भंग 


अवयव, आधार भोर आश्रय जो ऊपर दिये हैं उनका विचार करनेसे इरू 
डपनिषद्का निम्न स्वरूप बनता है-- 


उपनिषद्का. आधार । १५ 


इस प्रकार उपनिषद्‌ विद्याकी स्थिति हे। “ सत्यानिष्ठा, कमे ओर 
वेद इनको छोडकर उपनिषद्‌ रहता नहीं, ” इल बातको ठीक ठीक 
प्रकार जाननेसे वेद भोर उपनिषदोंका वास्तविक संबेध जाना जा सकता 
हे भौर इनमें मुख्य भोर गोण कोन हे, इस विषयमें शंकाही नद्दीं द्वोती। 
डपनिषदोंके सब्र भंग “ चारों वेदोंके खूक्त ” हैं, सत्य निष्टाके सुद्दढ 
क्षाघारपर इसका भवस्थान है भोर “तप, दम, कर्म ” के आश्रयसे 
उपनिषद्‌ विद्या रद्दती है । इसलिये न तो उपनिषद्‌ का कमोसे विरोध 
है और न वेदके साथ कोई झगडा है । जो विरोध भौर झगडा खडा 
किया है, वह सांप्रदायिक भभिमानोंके कारण खडा हुना है। देखिये-- 

(१०) उपनिषदूका आधार । 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा । 
चेदाः सर्वांगानि, सत्यमायतनम्‌ ॥ (केन उ. ३३) 

“ (१) तप-सलके आम्रहसे प्राप्त कतँब्य करनेके समय जो कष्ट 
होंगे, उनको भानंदसे सहन करना तप है, (२) दूम~भेदरके और 
बाहरके संपूर्ण इंद्रियोंको भपने स्वाधीन रंखना भोर स्वयं इंद्रियोंके आधीन 
न होना, दम कहलाता है । ( ३.) संपूण प्रशस्ततम पुरुषार्थ इस कर्म 
शब्दसे ज्ञात द्वोते हैं।.इन तीनों पर उपनिषद्‌ विद्या खडी रवती है । 
चारों बेद इस उपनिषद्‌ विद्याके सब भंग भौर भवयव हैं। भोर रूत्य 
उसका आयतन हे। ” 

पाठक इसका विचार करेंगे, तो उनफे ध्यानमें भा सकता है कि 
उपनिषदोंका वेदोंसे क्या संबंध है । ऋग्वेद “ सृक्तवेद ” हे इसमें उत्तम 
बिचार हैं, यजुर्वेद “ कर्मचेद ” है इसमें प्रशास्त कमीका कथन है। साम- 
बेद “ शांतिवेद ?” हे इसमें शांति प्राप्त करनेका उपासना रूप साधन है, 
मोर अथववेद '' ब्रहमचेद्‌ ” हे इसमें ब्रह्मविद्या है । सुविचार, प्रशस्तकर्म, 
उपासना और ब्रह्मज्ञान यद्द वेदका क्रम देखनेसे वेद और वेदांतका संबध. 


शद केन उपनिषद्‌ । 


ज्ञात ददो सकता है। भब इसका अधिक विचार करनेके पूर्व इस डपानिषदू- 
के शांतिमंत्रोंका विचार करना क्षावश्यक है, क्योंकि उससे एक नवीन 
बातकी सिद्धि होनी हे । || 


(११) शांतिमंत्रका विचार । 
प्रथम मंत्र । 
इस “ केन” उपनिषदके साथ दो शांतिमन्त्र पढे जाते हैं, उनमें | 
पद्विला शांतिमन्त्र निम्न लिखित है-- 
ॐ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु। 
सह वीर्य करवावहे | तेजस्वि नारधोतमस्तु । 
मा विद्विपाबहे । ते. ज्ञा. ८१॥१; ९।१।१ 
(१) दमारा (अधीतं ) अध्ययन किया हुआ ज्ञान हेम दोनोंका 
रक्षण करे, (२) वद्द ज्ञान दम दोनोंको भोजन देवे, (३) उस ज्ञानसे हम 
दोनों मिळकर पराक्रम करें, (४) वद॒ ज्ञान तेजस्वी रहे, (५) उस ज्ञान- 
से इम भापसमें न झगर्डे। ? ये पांच उपदेश उक्त शांतिमन्त्रसें हें. । क्ष- 
“ध्ययनसे प्राप्त किये हुए ज्ञानसे क्या होना चाहिये भोर क्या .नहों होना 
चाहिये, इसका निश्चित उपदेश हसमें है, (१ ) ज्ञानसे स्वसंरक्षण करनेकी 
शक्ति प्राप्त होनी चाहिये, ( २) ज्ञानसे उदरनिर्वादकी कठिनता नर्थात्‌ 
झजीविकाकी कठिनता दूर दोनी चाहिये, (३ ) ज्ञानसे पराक्रम करनेका 
उत्साद्द बढना चाहिये, (४) ज्ञान तेजस्वी होना चाहिये, अर्थात्‌ ज्ञानसे 
तेजस्विता बढनी चाहिये, भोर (५) झापससें प्रेम बढना चाहिये । ज्ञानसे 
ये कार्ये क्षवश्य होने चाहिये । ॥ 
परंतु जिल अध्ययनसे (१) खप्तेरक्षण करनेकी शक्ति नष्ट होती है, 
(२) जिससे आजीविकाका प्रश्न प्रतिदिन कठिन होता जाता है, (३) 
।जिससे निरुत्साह बढता है, (४ ) जिससे निस्तेजता बढती है भोर (५) जिससे 
आपत्के झगडे बढते हैं, वद सच्चा ज्ञान नहीं है | इस उपदेशका असंल 


द्वितीय शांतिमंत्रका विचार । १७ 


मद्दत्व हे, भोर इसलिये सबको इस बातका विचार भवडय़ करना 
चाद्विये । विशेषतः जो लोक शिक्षणसंस्थाओंको चला रहे हैं; पाउशा- 
कायें, विश्वविद्यालय, गुरुकुल भादि संस्थाओोंको चलानेका जिन्होंने जिम्मा 
लिया हे, उनको इस मंत्रका बहुत द्वी विचार करना चादिये। “* शिक्षा- 
प्रणाळी ” कैसी होनी चाहिये, भोर केली नहीं होनो चाहिये, इसका 
विचार उत्तम रीतिसे उक्त मन्त्रमें हे, इसलिये यद्द मन्त्र चपूर्ण जगत्‌का 
मार्गदर्शक दो सकता है । 

गुरुशिष्य, उच्चनीच, शिक्षित अशिक्षित, अधिकारी अनधिकारो भादि 
अकारके द्विविध जन हुआ करते हैं। उन दोनोंका भळे। होना चाहिये 
भौर किल्लीका भी बुरा नदीं होना चाहिये। यदद “ लोक-संग्रह् ” का 
तत्व इस मंत्रमें है। इसलिये यह मंत्र ' सामुदायिक प्रशस्त कर्म ” 
का उपदेश कर रद्वा है। भव दूसरे शातिमन्त्रमे वैयक्तिक उन्नतिका भाव 
देखिये-- 

(१२) द्वितीय शांतिमन्त्रका विचार । 
अ आप्यायन्तु ममांगानि, वाक्प्राणश्वक्वुः श्रोत्रः 
मथो बळमिंद्रियाणि च सर्वाणि, सवं ब्रह्मोपनिषदं, 
माहे ब्रह्म निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरो, आनेरा- 
करणमस्तु, अनिराकरणं मेऽस्तु, तदात्मनि निरते य 
उपानिषत्खु धर्मास्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्त ॥ 
ॐ शांतिः। शांतिः। शांतिः ॥ 

“ (१) मेरे सब भंग हृष्टपु्ट हों; मेरो वाणी, प्राण, चक्षु, क्षोत्र झादि 
इंद्रिसां बलवान हों, (२) यद्द लब बह्मका ज्ञान हे, (३) मैं ज्ञानका 
विनाश नहीं करूंगा भौर मेरा नाश ज्ञान न करे, (४) [केसीका विनाश 
न हो, (५) जो उपनिषदोंमें धारण पोषणके नियम कहे हैं, वे मेरे अन्दर 
स्थिर रहें । ” 

२ (केन. उ.) 


१८ केन उपनिषद्‌ । 


शरीरका बल, इंद्रियोंकी शाक्त, और भ।त्माका सामर्थ्ये बढानेका उप- 
देश इसमें है । उत्तम ज्ञानका भादर और भज्ञानका निराकरण करनेकी 
सूचना इसमें देखने योग्य हे। मनुष्यमे जो स्थूळ और सूक्ष्म शक्तियां हैं, 
उनका “ सम-विकास ” करनेकी उत्तम कल्पना इससें अत्यंत स्पष्ट 
छाव्दोंद्वारा व्यक्त की गई है। अस्तु यह द्वितीय मन्त्र वैयक्तिक उन्नतिका: 
ध्येय पाठकोंके सन्मुख रखता हैं। मनुष्यकी “ व्यक्तिशः उन्नाति ” करनेकी 
सूचना इस मन्त्रद्वारा बताई गईं हे, भोर “संघशः उन्नति” का श्रेष्ट: 
ध्येय प्रथम मन्त्रद्वारा बताया गया है । 

( १३ ) तीन शांतियोंका तत्व । 

दोनों शांति मंत्रोंके पश्चात्‌ तीन वार “ शांति ' शब्दका उच्चोर किय 
जाता दै, वदद विशेष कारणसे हे। मचुष्यमात्रका- ध्येय इन शब्दोंद्वारा ब्यक्त 
दो रहा है। ( १)" व्यक्तिमें शांति '' धारण करना, ( २)-- “ जनतासें 
शांति ” स्थापन करना, और ( ३ ) संपूर्ण '* जगतूमे शांति ” की वाझे 
करना, मनुष्य्रमात्रका तथा वैदिक ज्ञानका भभोष्ट हे । इन तीन शांति- 
योंकी सूचना तीन शांतिके शब्द यहां दे रहे हैं। ( १) “ आध्यात्मिक 
शांति ” वइ है कि जो शरीर, इंद्रिय, भवयव, मन, बुद्धि जोर भात्मामेँ 
होती है । द्वितीय श्ञांतिमंत्रमें भाध्यात्मिक शांति ही कहदी दै ।' व्यक्तिकी 
आंतरिक शक्तिसे इस शांतिकी स्थापना दोती हे । उक्त भवयवों भोर 
इंड्रियादिकोंके दोष दूर करनेसे यद्द भाध्याब्मिक शांति प्राप्त होती हे । 
योगसाधन, भक्ति, उपासना भादिसे इस शांतिका ळाभ द्वोता हे । (२) 
“ आधिभौतिक शांति ”' बद होती है, जो प्राणियोंके परस्पर व्यवद्दार 
उत्तम द्वोनेसे स्थापित होती हे । यह्षां का “ भूत ” शाब्द प्राणिवाचक हे । 
न केवळ मनुष्यों, समाजों, जातियों, राष्ट्रों और राज्योंसें पारस्परिक सुच्यव. 
हारसे शात स्थापत दोनेक उच्च ध्येय इस मन्रद्वारा बताया हे. प्रत्युत्त 
संपूण प्राणिमात्रमें पारस्परिक सुब्यवद्वारसे शांति रहनी चाहिये, थद 


ड 


सबसे श्रए ध्येय यहा बताया गया हे । पाठक यहां विचार करं के, इसः 


5 
व्यक्ति, समाज ओर जगत्‌ । १९ 


दिक भादशसे भाजकलकी जनता कितनी दूर हे । झाजकल मनुष्यों 
कोर इतर प्राणियोंकी पारस्परिक सुब्यवद्दारसे शांति तो दूर रद्दी परंतु 
मनुप्योंमनुप्योसे, जातियों और संघोंसें, राष्ट्रे नौर राज्योंमें भी शांति 
नहीं स्थापित हुईं हे !!! आज कछके पश्चिमीय विद्वान्‌ तथा राष्ट्रथुरंधर पुरुष 
दूसरोंका घात करके भपनी ही केवल उन्नति करने और स्वार्थी व्यवहारसे 
हो जगत्‌सेँ शांति प्रस्थापित करनेको चेष्टा कर रहे हैं !! परंतु यद्द केसे 
सिद्ध होगा क्योंकि वेद कददतां हे कि “ पाहिले अपना हृदय शांत 
हांना चाहिये आर उससे सावभोमिक मिन्नदृप्रिका उदय होना 
चाहिये तभी शांति हो सकती ह । ” ( देखो यज. भ. ३६ “ सच्ची 
शांतिका सच्चा उपाय !! ) जबतक अपने हृदयमें घातपातके भाव हैं, 
तबतक वह हृदय शांतिके विचार कदापि फैला नहीं सकता । अस्तु । इस 
प्रकार अपनी श्षेतःकरणग्रुद्धिद्वारा शांति सिद्ध करके, अपने कुटुंब, जाति, 
संघ, समाज, देश, राष्ट्र, साम्राज्य, और जगतमें शांति बढानेका प्रशंस- 
नीय कार्य क्रमशः दोना चाहिये । यह वेदिक आदश है। (३) तीसरी 
शांति | आधिदेविक शांति ” हे, पूर्वोक्त दो शांतियोंकी स्थापना होने 
के पश्चात्‌ इसको सिद्धि होती हे । पाथिवी, आप्‌, तेज, वायु, सूये, चंद्र, 
विद्युत्‌ जादि सब देव हैं । इनके द्वारा जो शांति स्थापित होती हे वद 
भ्षाधिदेविक शांति हे। इन भाश्नि वायु भादि देवताओंको यज्ञादिसे प्रसन्न 
भोर भनुकूछ करके उनसे शांति स्थापित करनेका प्रबंध इस शांतिडे प्रकर- 
णसें होना हे । सब जनताके मिळकर प्रयत्नसे यद्द बात सिद्ध हा सकती हे। 
इस शांतिके विषयमें “ इंशोपानिषद्‌ ” की व्याख्यामें जो लिखा हे 
बह भी पाठक देखे । अस्तु । इन तीनों ध्रकारकी झांतियोंद्र।रा चेयक्तिक 
सासुदायेक भार सावदे।रक शातिका अत्यत उच्च भार भ्रष्ट आदश यहां 
सबके सामने वेदने रखा हे । पाठक इसका खूब विचार करें, क्षौर इन 
विषयॉसें अपना कर्तब्य करनेके लिये सिद्ध हो जावें । 


( १४ ) व्यक्ति, समाज और जगत । 
वेद और उपनिषदोंमें जो ज्ञान हे, उसकी व्याप्ति “ व्याक्ति समाज 


२० - केल उपानिषद्‌ । 


और जगत्‌ ” में है । उक्त तीनों स्थानोमें नो सवसाधारण नियम हैं, 
चेद्दी वेद भौर उपनिषदोंमें है, इसीलिये ये नियम त्रिकालाबाधित हैं। 
यही कारण हे कि इनको “ सनातन ?? कद्दा ज्ञाता है । येही बेदके '' ऋत 
और सद्य " नियम हैं. और येही अटळ सिद्धाउ हैं । वेदमंत्रोंका भथवा 
डपनिषद्चनोका विचार करनेके समय उक्त धातका अवश्य अनुसंधान 
रखना चाहिये । प्रकत केन उपनिषद्का विचार करनेके समय निल्न 
प्रकार उक्त बातका अनुसंघान हो सकता हे । 


वेदिक सूक्तों और उपनिषद्वचनोंमें इरणक स्थानमें उक्त तीनों भाव व्यक्त. 


रोतिसे बतायेद्दी हैं, ऐसी बात नहीं है । यदि इरएक स्थानमें बताये दोते, 
तो इस प्रकार विचार करनेकी. मो कोई मावइप्रकता नहीं थो । कई स्थान- 
पर एक ही बातका उल्लेख है, कई स्थानोंमें दो बातोंका उल्लेख दे, परंतु 
कई स्थानोंपर तीनोंका स्पष्ट उल्लेख है, जदां जो उललेख हे उससे भनुक्र 
चातका अध्याहार करके बोध ऊेना चाहिये, यद्दी वेदका “ गुप्त रहस्य” 
है । जो इस विधिको जानेंगे वे वेदकी संगति छगा सकते हैं । अब प्रस्तुत 
उपानिषदूके विचारके समय देखिये इसका क्या फळ निकळता दै-- 


= म तह्य 

| उपनिषद्‌ | आध्यात्मिक | जाधिभौतिक भाघिदैविक 

| माव भाव भाव 

१ प्रथम शांतिमंत्र ० | . उक्त ० 

व ह कत द्वितीय शांठिमंत्र उक्त ° ° 

३ केनोपनिषद्‌ डक्त ० ० 
प्रथम दो त 

४ अंतिम दो खंड "७ | 
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किसमें कौनसा भाव उक्त हे वद्द ऊपरके कोष्टकर्में बताया है; जो भाव 


उक्त नहीं है, उसको बतानेके लिये (०) ऐसा चिन्द्र 


रखा है। उक्त 


विधानोंसे अनुक्त भावोंका भध्याहार करना चाहिये । डसकी रीति निम्न 


| र लर्कर ति 
कळ आध्यात्मिक भाधिभोति' छा 
जतकम. शाष्यातमिक | पिभ लिक. णाधिदेविक 
वचथाक्तक | सामाजक | बिश्वलबधघा 
ला कर तल ला न 
प्रथम (१) श्रेष्ठ कनिष्ठ इंद्रियोंका( १) श्रष्ठ कनिष्ठोंका अभि जल आदि सव 
| 


शांति- संरक्षण, (२) पोषण, संरक्षण, (२) भोजन, 


मं | | पराक्रम, £ 
मंत्र। (३) मिलकर पराक्रम, (२) 8 
| क. „ तेजस्वी ज्ञान, (५) 
(४) तेजस्वीपन, और विरोध. करना || 
(५'अविरोध करना इ. |, । 
| 
Bo i ह र क्क । 
द्वितीय (१) सब इन्द्रियों १) सब मनुष्यों और! 
शांति- भोर भात्मशक्तियों.|उनकी शक्तियोंका संव- 
५ ति 
मन्न। का वधन, (२) ज्ञा. धन, और (२)मनुष्योंमें 


नवी प्राप्ति और पूः 
ता, (३) किसीसे| 
ज्ञानका भोर ज्ञानसे 
किप्तीका विरोध जिए 


हो, (४) धारण पो-करना, (४) धारण पो- 


ज्ञानका प्रचार करना, 
|(३) ज्ञानप्रचारमें किसी 


| प्रतिबंध न| 


पण और वधनके|षणके सब नियम पालन 
सब ।निणमोंका योग्य/करके सब जनताकी. 
पालन करना । इ. [द्धि करनी । इ. । 


शक्तियोंका संरक्षण, 
पोषण, उनसे परा” 
'कम,तेजवधेन करके 
उनको अविरोधी बः 
नाना। इ. । 


पृथिव्यादि सब 
तत्त्वोका संरक्षण, उ- 
नके गुणविज्ञानका 
वर्धन, उस ज्ञानकी 
पूर्ण उन्नति और 
उनके धारण पोषण 


करनेकी सब विद्या 


प्रकाशित करनी । इ. 


oo 


द्वितीय खंड 


तृतीय खंड 


केन उपानिपद्‌ । - 


(१) सब इंद्रियां आ.(१) सब लोग राष्ट्र श-, १) सब प्रथिव्यादि 
स्माकी शक्तिसे प्रेरित क्तिस प्रेरित होते हे । तत्व परत्रह्मका व 
| क्तिसे अपना अपन! 
होतीं | 
| i |काय करते हैं । 
|>= >> 
(२) जो किसो इं-((२) जो किसी व्यक्तिकी (२) जो 
दः 
द्वियकी सद्दायता सहायता नहीं चाहता,“ दिंकी सहायता 
नहीं चाहता, परंतु की अपेक्षा नहीं कः 
जिसकी सद्दायतासे 3 सब व्यक्तियां ।ज-रता, परंतु जिसकी 
सब इंद्रिय कल्पना सकी शक्तिके आश्रयम्ेसहायतासे अग्नि 
अपना "कार्य करते हे. बलवान होती हैं, बह आदि देवकाय करते 


वह भस्रूते आत्म हैं बह अमूर्त परब्रह्म 
( है।< 
शक्ति है । अमूत राष्ट्रीय शक्ति है 


(३) भाव्माका ज्ञान(३) सावंजनिक भाव(३)परब्रद्मकी कल्प- 
होना बडा कठिन हे, अतःकरणमें उत्पन्न होना करना कठिन दै, 
परंतु उस ज्ञानको कठिन हे, परंतु उसको परतु उसका जितना 
अवश्य प्राप्त करनाअतःकरणमें अवश्य ब. दो सकता है, उतना 
चादिये, नहीं तोढाना चाहये, नहीं तोरी? गर करना 


चाहिये, नदी तो 
बडी द्वानो होगी । निःसंदेह घात होगा कठिन वस्था 
होगी । 


४) आत्माक्री अमूत श-(४) राष्ट्रकी अमृत शक्ति) ४) त्रह्मकी शाक्ति 
FE झर ओराद्दी वाः 
क्तिही वाणी, प्राण और रै ता. भ 8 लाभ, ४ "य, 
जपुरुष आदिम काद्र आदि देवों में 
कार्य करतो है । 


मनमें कार्य करती 'है। 


व्यक्ति, समाज और जगत्‌ ! २३ 


॥५) आत्माकी शाक्तेके (५) राष्ट्र शक्तिकी सहा-(५) ब्रह्मी शा 


क्तिके बिना आग्नि 
बिना वाणी, प्राण, मन ताके विना ज्ञानी 


र्‌ 
मि वायु, इंद्र आदि 
द्र 
[ros 8 कक पुरुष स्वकीय काये देत स्वकीय कार्य 
असमथ ।करनेमें मसमथ 


करनेमें असमर्थ हैं । हैं। 


की शक्तिस (६) राष्ट्र शक्तिसे ही प्र ६) ब्रह्मकी शा. 


प्रभावित हो ब किसे ही सब देव 
प्रभावित होकर सब भावित होकर सब वीर प्रसारित हो कर 


इंद्रिय कार्य कर रहे हैं ॥ कार्य कर रहे हैं । कार्य करते हैं । 
| 


| 
ज्ञानी, विद्वान्‌। | ७) विद्युत्‌ 


(७) मन ७) 


(८) तप, दम, कमे,॥(८) तेजस्विता, शत्रुद- (८) उष्णता,आक- 
सत्य, बेद । मन, पुरुषार्थ, सत्याग्रह,र्षण, गति, नियम, 
ज्ञान । शब्द 


पति लक लक | कुलका हुल 
शांतिः व्यक्तिविषय शांति जनतामें शांति जगतुमे शांति 
क्र OH | se की 
६ त्रिवार )|[ “नर” में शांति] |[“वैश्वानर''में शांति] कि की 
शांति 


उपदेश मंत्रमें प्रतिपादित है बद्द इस कोष्टकसें बढे भक्षरोसें दिया 
द्वे, और जो अध्याहारसे छिया हे, चह सूक्ष्म अक्षरमें रखा हे । पाठक 
यहां देखेंगे कि, केन उपनिषद्के प्रथम और [द्वीतीय खेडमें वैयक्तिक 
अर्थात्‌ क्षाध्यात्मिक उपदेश हे, भोर तृतीय-चतुर्थ खंडोंमें आधिदैविक 


क्षर्थात्‌ विश्वविषयक तत्वज्ञान हे । इन दोनोंके विचारसे जो इसने भध्या- 


२४ केन उपनिषद्‌ । 


हार किया हे, वह कितना परस्पर मिळाजुळा हे, यद्द वात सूक्ष्म रीतिसे 
देखने योग्य है। शांतिमंत्रोंमें जनताविषयक उपदेश स्पष्ट हे, परंतु उपनि- 
षद्में नहीं हें, तथापि पूर्वापर कधनके भनुसंघानसे वह जानना सुलभ दै! 
इसलिये जो भध्याहारसे निप्क्ष किया जा सकता है, वह ऊपरके कोष्ट- | 
कमें लिखादी दे । आध्यात्मिक कोष्टके केवळ व्यक्तिकी संपूर्ण शाकियो _ 
का वणन, भाधिभोतिक कोष्टकमें देवळ जनताकी संपूर्ण शक्तियॉका वर्णन, 
और जाधिदेवतमें संपूर्ण जगद्यापक परब्रह्म शक्तिका वर्णन होता हवै । 
समशः इनको संकेतसे “ नर, वेश्वानर और नारायणा ” भी कदा जा 
सकता ह । यह वणन अधिक स्पष्ट होनेके लिये केन उपनिषद्‌ तथा उसके 
होति मेत्रॉके मुख्य शब्दोंके तीनों स्थानोंके भाव निम्न कोएकमे लिखे जाते हैं। 


संत्रोंके शब्द माध्यात्मिक भाव, | आधिभौतिक भाव, जाधिदैवत भाव. 


( नरविषयक ) | _(नरविषयक ) | (वेश्वानरविषयक ) |( नारायणविषय ( वैश्वानरविषयक ) |( नारायणविषयक ) 

र i 
वीयं वीर्य ( धातु ) वार पुरुष 'निसग सामर्थ्य 
विद्वेष ईद्रियोका विषम बिकास भिन्न जातियोका विषम निसर्ग प्रकोप 

न त मी निकास मो ss 5 

अंगानि इंद्रिय, अवयव जाति, वर्ण तत्त्व, देवता ' 
जाक [चा ब्राह्मण, उपदेशक, ज्ञानी अभि 
शण वास, उच्छवास वीर, शूर वायु, (वीरभद्र) 
चक्षु ष्टि निरीक्षक वर्ग सू 
शोज श्रवण शाक्ते श्रोतृत्रग, शिष्य (जिनको दिशा 


| दिशा बतानी है) | 


बल शक्ति चतुरंग बळ, सैन्य 'मरुद्ण 
इंद्वियाणि इंद्रियां राज्याधिकारी देवतागण 
मन विवेक शक्ति मंत्री, तत्वज्ञानी तथा विद्युत्‌, चंद्र 


| | विचारी लोग | 


केन सूक्तका आशय । २७: 


त i | ड, थ > 
चीरा चेय बियेसेपत्न लोग धारक देव 
ब्रह्म शरीरमें आत्मा जनतात्मा जगतमे परमात्मा, 
(नर) |. (वैश्वानर) (नारायण) 
कश ईद्रियाँ वाणी, प्राण, पंचजन । ज्ञाना, शर, देवता । आमनि, वायु 
मन इ. व्योपारी, कारीगर औरइद्र इ. | 
अशिक्षित । 
2204. हले ७ 4४. 2 3 ०८ hf अल 4 
अग्नि वाक्शक्ति , म्नि 
MY डम 
वायु pid वायु 
इर मन, राजा, राजपुरुष विद्युत्‌ 
उमा कुंडलिनी शक्ति |पजाशाक्ति,कषकशाक्ति मूलप्रकृति 


इस कोष्टकसे ज्ञात होगा कि, वेदिक शब्दोंका संकेत किस प्रकार हे । 
यद्यपि यह कोष्टक कई भंशोंमें भपूर्ण हे, तथापि वद्द मुख्य प्रतिपाद्य 
विषय समझानेकै लिये जितना चाहिये, उतना पूण हे। इसलिये 
पाठक इसका अधिक विचार करके इन संकेतोंको ठोक ठीक जाननेका 
यज्ञ करें । इससे न केवळ वे उपनिषदोंका आशय पूर्णतासे जान सकेगे, 
प्रत्युत संपूण वेदिक भाव ध्यानमें ळानेके लिये योग्य होंगे । भाशा हे 
कि, पाठक इस विषयका यहां अधिक मनन करेंगे। अस्तु । यहांतक 
सामान्य विवेचन हुआ, भब केन उपनिषद्‌ आर केन सूक्त, इन दोनोंकी 
तुलना करनो है। इस कार्यके छिये प्रथम अथवेवेदीय केन सूक्तका भाव 
देखिये 

( १५) केन सुक्तका आशय । 

(१) आध्यात्मिक प्रश्न -( वैयक्तिक प्रश्न ) =मनुष्यके शरीरमें एडी, 

टखने, क्षंयुलिय़ां, इंद्वियां, पांवके तळवे, किसने बनाये हैं ? शरीरपरु 


७ 
हि] 


केन उपानषद्‌ । 


मांस किसने चढाया हे ? घुटने ओर जांघें किसने बनाई ? पेट, छाती. 
-कुल्हे भादिसे बना हुआ उत्तम घड किसका रचा हुआ हे? कितने देवोंने 
मिळकर छाती ओर गळा आदि बनाया? बाहु, कंधे, कोहनियां, स्तन, पस- 
छिया किसने बनाई? आंख नाक आदि इंद्वियोंकी रचना किसने की ? 
जिब्द्दा और प्रभावशाली वाणी किससे प्रेरित होतो है? यहां कर्म करता 
हुआ जो गुप्त हे वद्द कौन हे ? मस्तिष्ककी रचना किसने की ? प्रिय और 
अग्रिय पदार्थ क्यों प्राप्त होते हैं? शरोरमें नष नाडियोंकी योजना किसने 
को हे! इसमें सुंदरता और यश किसने धारण किया है? यहां प्राणोंका 
संचालक कोन हे? इसका जन्म ओर मृत्यु कैसे होता है? संतति उत्पन्न 
होने योग्य रेत इस देहमें किसने रखा हे ? ( मंत्र ५ से १५, १७) ” 

(२) आधिभौतिक प्रश्न - (जनता विषयक प्रश्न ) = मलुष्योंमें 
उरुषाथ भार श्रद्धा केसी होती है १ विद्वान कैसे प्राप्त होते हें! ज्ञानी बन 
नेक लिये केसे गुरु मिलते हैं ? देवी प्रजाओंमें दिब्यजन केसे रद्दते हैं ! 
मजानोसें क्षात्रतेज केसा उत्पन्न होता हे १ ( मंत्र २०, २२)” 

(३) आधिदैविक प्रश्न-( जगद्विषयक प्रश्न )- जळ, प्रकाश आदि 
किसके बनाय हैं ? भूमि और लोक किसने बनाया हे? पञ्जन्य भोर 
चद्रका बनानेवाला कोन हे? ( मंत्र १६, १८, १९)” 

(४, सव प्रश्नोंका एक उत्तर यह सब ब्रह्मका बनाया हे (मत्र 
२१,२३, २५) ” 

(५) विशेष उपदेश-- मात्तिष्क भोर हृदय को एक करके , प्राण मस्ति- 
ष्कक ऊपर ळे जानो। यह योगीका सिर देवोंका खजाना है; उसका प्राण 
मन झर छन्न रक्षण करते हैं। पुरुष सर्वत्र ब्यापक है | जो इस पुरुषकी 
भक्मनंगराकी जानता है, उसको बहा झौर सब इतर देव बल, आरोग्य 
भार प्रजा देते हैं | वह अकाल झत्युसे मरता नहों। इस देवनगरी क्षयो: 
ध्यामें नो द्वार हैं अर आठ चक्र हैं, इसीसें तेजस्वों स्वर्ग है। इसमें चइ 
यक्ष रहता हे ज्ञेत्रको आत्मज्ञानी ही जानते हैं । (मंत्र २६ से ३३ ) ” 


केन सूक्तको विशेषता । २७ 


(१६) केन ब्रक्तकी विशेषता) |. 

इख प्रकार यह केन सूक्तका तात्पये हे । केन उपनिषद्में मंत्र ३४ हें 
खर केन सूक्तमें ३३ हैं, परन्तु केन सूनमें उपदेश अधिक है । केवळ 
प्रश्नोंकी संख्या ही देखी जायगी तो केन उपनिषदूसें केवर चार पांच प्रश्न 
हैं, परंतु केन सूक्तमें ०० से आधिक प्रश्न हैं । कई लोग कहेंगे कि, केवळ 
अधिक प्रश्न होनेसे उत्तमता नहीं सिद्ध दोगी। यदद किसी भंशमें टीक भो 
हे । परंतु जो पाठक इन प्रश्नोंका ही केवळ सूक्ष्म दष्टिसे दूरतक विचार 
करेंगे, उनको पता ळग जायगा कि, ये प्रश्न ही केवळ जाननेसे कितनी 
बिचार शक्ति भोर शोधक बुद्धि बढ जाती है|! ये प्रश्न यों ही नहीं 
किय मये हैं, परंतु चिकित्सक बुद्धि उत्पन्न होने के लिये ही इनकी 
योजना है । ही 

क्रेन सूक्तमें दूसरी विशेष बात यह है कि, इसमें जनताविषयक भी 
अन्न हैं, केन उपनिषदूर्मे जनताविषयक प्रश्न बिछकुल नहीं हैं। मानडा 
उन्नतिका विचार करनेके समय जैसा व्यक्तिका विचार करना चाहये मैसा 
जनताका भी विचार होना चाहिये। इस दृष्टिसे केन सूक्त अधिक पूर्ण है। 

केन सूक्तकी तीसरी विशेषता “ हृदय और मस्तकको एक कर- 
नके उपदेश हे । ” यदद २६ वां मत्र अमूल्य हे । डिसी उपनिषद्में 
यह नहीं है । भात्सिक उन्नतिके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है, हस 
विषयमें केन सूक्तके विवरणके प्रसंगमें जो लिखा हे, बद्द पाठक अचश्य 
पढ़ें और उसका बहुत विचार करें। र 

केन सूक्तमें २६ से ३३ तक जो मंत्र हैं, उनकी विशेषता स्पष्ट है। 
जो भात्मशक्तिके अद्भुत सामथ्यका वणन वढ्दो है, वदद अवश्य देखने. योग्य 
है। अपने शरीरमें, अपने दी हृदयाकाशमें स्वगेधामका अनुभव करनेके 
विषयसमें जो केन सृक्तका कथन है, बह इसकी दी विशेषता हे । तात्प 
य सब बातें केन सूक्तमे हैं, और केन उपनिषद्में नहीं हैं। तथापि युरो- 
पके विद्वान्‌ भौर उनके दी आंखोंसे देखनेवाके पतददेशीय पंडित कदते हैं 


२८ केन उपनिषद्‌ । 


कि, वेदे मंत्रोंमें अध्यास्मचिद्या नहीं हे भोर वद्द उपनिषदोंमें विकसित 
दो गई है !! | जिनका यद मत होगा, उनके भज्ञानकी कोई. भी सीमाः 
नहीं हे । भोर जबतक निरभिमान वृत्तिसे वह वेद मंत्रोंका ज्ञान नहीं प्राप्त 
करेंगे, तबतक उनका अज्ञान दूर भी नहीं हो सकता । 

हमारी दृष्टिले उपनिषद्की योग्यता किसी झंशमें भा कम नहीं हे; 
परंतु जो वेदके निंदक हैं; उनको उत्तर देनेके लिये ही उक्त विचार भोर 
तुलनात्मक संगति लिखना आवश्यक हुआ है। उससे कोई यहद न न समझे 
कि उपनिषद्में ज्ञानकी न्यूनता है । वास्तविक बात यद्व है कि, संपूर्ण 
बेद मंत्रोके साथ ही उपनिषद्‌ मिळे जुले हैं। बेंदमंत्र उपनिषदोंके 
अग ही हैं। इसलिये वैदिक दृष्टिसे उनमें उच्चनीचता नहीं है। परंतु 
आजकल अज्ञानके कारण उनमें उच्चनीचता मानने लगे हैं, इसलिये 
उनका खंडन करनेके लिये ही यद्द तुलना की हे । 


(१७) ईश और केन उपनिषद । 
इशा उपानिषद्‌ “ मंत्रोपनिषद्‌ भर्धात्‌ वैदिक संद्वितांतगत उपानिषद्‌ ” 
नेसे सब उपनिषदोंमें श्रेष्ठ है; तथा अन्‍य उपनिषद्‌ ब्राह्मण और आर- 
ण्यकोंमें होनेसे उससे किंचित्‌ कम हैं । इतना दी केवळ नहीं, परंतु 
अन्य उपनिषद्‌ ग्रंथ इंशोपनिषदुके एक एक, टुझढे पर केवल व्याख्यान 
रूप हो हें । सबसे विस्तृत ब्ृइदारण्यक उपानिषद्‌ इंशउपनिषद्का भाष्य 
ही है; परंतु जो छोग इम बातको जानते नहीं, वे ब्रृहदारण्यककों स्वतंत्र 
उपनिषद्‌ ही मान रहे हैं !! इसका प्रमाण देखनेके लिये बहुत अन्वेषणको भी 
आवश्यकता नहीं हे। संपुण वाजसनेयी संद्वितापर शतपथ ब्राह्मण “दौडती 
टोका ” अथवा (running ‘commentary ) “ प्लुति-भाष्य ”” 
है । काण्वसंदविताके पाठाचुक्षार काण्व शतपथ है । दोनों शाखाओंमें थोडासा 
पाठभेद दै । जो भेद ईशोपनिषद्में भौर वाजसनेयी यजुर्वेदके ४० वे अध्या- 
अमें है, वही काण्व भोर वाजसनेयो संहिताओं और शतपथोंमें है । काण्व 
वाजसनेय यजुःसंद्विताका चालीसवां अध्याय “ईशोपनिषद्‌” हे भोर शत- 


होः 


ईश और केनः उपनिषद्‌ । २९ 


यथ ब्राह्मणका अंतिम भाग बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ है । इससे पाठडोंके 
्यानसें अर जायगा कि किस रीतिसे इंशोपनिषद्का भाष्य बददारण्यक 
है। इसी प्रकार अन्य उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्के एक एक दुकडेके व्याख्यान 
रूप हैं। मस्तुतका “ केन” उपनिषद्‌ निम्न मत्रभागकी व्याख्या है-- 
ह नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ । 
, इंश. उप, ४; वाज. से, अ. ४०।४; काण्व, सं. ४०१४ 

“देव ( एनत्‌ ) इस अह्मको ( नाप्नुवन्‌ ) नहीं प्राप्त कर सकते | ?? 
यहाँ “देव” शब्दके तीन अथे हैं; (१) इंद्रियां, (२) पंडित और (३) 
आमि भादि देवतायें । ये तीनों ब्रह्मको नहों देख सकते । 

इस केन डपनिषद्में कदा ही है, कि वाणो, नेत्र, श्रोत्र, प्राण, मन 
आदि इंद्वियोको जात्माका साक्षात्कार नहीं होता; तथा भझि, वायु, इंद, 
मादि देवोंको भो अझर ज्ञान नहीं होता । केन उपनिषदमें जो कहा 
हे वद्द ईश उपनिषद्के एक मंत्रके चेथि दविस्सेसें कहा हे; अथवा यों 
कहिये, कि जो इंशोपनिषद्के उक्त मंत्रभाग में कहा हे, अथवा यजुरववेंदके 
मंत्रभागसें कद्दा है, वढी विस्तृत व्याख्यानरूपसे केन उपनिषद्में कहा 
हे। कोई भधिक बात नहीं कही । पूर्वोक्त मंत्रमें जो ओर भथ है कि 
* पंडित भी उस ब्राको नहीं जानते, ?' भर्थात्‌ केवळ पुस्तक पढनेवाळे 
विद्वान्‌ उस बमको जानते नहीं, यद्द भाव अन्य उपनिषदोंमें व्याख्यान- 
रूपसे बताया हे ।. डदाइरणके लिये छांदोग्य उपनिषद्में नारद और सन- 
-स्कुमारकी कथा देखिये । (देखिये छां. म, ७१ ) पाठक यहां देखें कि- 
-वेदके संश्रॉके अर्थकी व्यापकता कितनी है। जिस वेदके एक एक मंत्र 
आागकी व्याख्या हां अन्य मंथ कर रहे हैं, उस वेदे ज्ञानाम्रतका पारा- 
वार क्या कहना हे? अस्तु । यहां इतनाही कहना है कि, उक्त यजदैदके 
संत्रभागमें जो कहा है, उसका दो तिद्दाई भाग ही इस केन उपनिषदमे 
'है। तथापि यद केन उपानषद्‌ आस्माके उपासकोंकी तृष्णा शांत करनेके 
'छिये जितना चाहिये उतना परिपूर्ण है। यही भाषे बाझायकी श्रेष्ठता है ।. 


३० केन उपनिषद्‌ । 


इस बातको जो नहीं समझते, वे वेदस्साइताक्षोंको होन समझते हैं, भोर 
दूसरे कई उपनिषदोंको किसी अन्य दष्टिसे न्यून मानते हैं। परंतु वास्त- 
विक इष्टिसे दोनों लोग गळती पर हैं। इसलिये पाठकोंको उचित हे कि 
वे उक्त आंत दृष्टिको छोडकर हमारे ग्रंथोका स्वारस्य देखें, मौर अपने 


अभ्युदय निश्रेयसकी साद्ुका माग जानने आर तदनुसार अनुभव करनेका 
यत्न करें | 


(१८) “यक्ष” कोन है ? 

केन उगनिषदमें कहा है कि“ वह परत्रह्म यक्षरूपसे देवकि 
सन्मुख प्रकट हुआ |” अर्थात्‌ यह “ यक्ष ” निर्गुण ब्रह्मका सगुणरूपः 
ही हे । वास्तविक “ यक्ष “का मूछभाव जाननेके लिये अथर्ववेदके केन 
सक्तका ३२वां मंत्र देखना चाहिये । “ जिसमे आठ चक्र हैं, नो दर- 
चाज हे एसी दृवोंकी अयोध्या नगरी है, इसके तेजस्वी कोशमे 
प्रकाशमय स्वग दवै । इसी तेजस्वी कोशमें आत्मवान्‌ यक्ष है । '' 
( अथव. १०।२।३१-३२ ) अर्थात्‌ यद स्वर्गघाम हमारे हृदय कोझामें हे 
भार वहां दी “ आत्मवान्‌ यक्ष ” मद्दाराज रहते हैं | यही यक्ष ब्रद्मका 
प्रकट स्वरूप हे, मानो भलेकारसे ब्रह्मने देवोंका भईंकार दूर करनेके लिये 
इस कमभूमिपर यक्षका अवतार ही किया हे !! यहां कमभूम " 
शरीर ही है, ओर “ आत्मन्वतू यक्ष” रूपसे देवोंके सामने व्रह्म प्रकट 
हुआ दे। यदि पाठक केन सूकतके ३१ भोर ३२ मंत्र, केनोपनिषद्के १४ 
आर १५ मंत्रोंके बराथ पढेंगे, तो उनको पता लग सकता दे, कि उक्त झ- 
कार की कल्पना केसी करनी चाहिये । इस शरीररूपी कमभूमिमे 
प्राथवी, भन्नि, जळ, वाय, विद्य॒, सय; चंद्र आदि सभी देवोंने अंशरूपले 
भवतार लिये हैं ओर दुशेंका शमन करनेका कार्य चलाया हे. परतु यह 
कार्य करनेकी शक्ति इनमें अहासे ही प्राप्त द्वोरही है । इस कर्मभूमिपर अथवा 
युद्धभाम॑में जो इन देवोंका विजय हो रहा हे, वदद बह्मके कारण ह्वी हे; परंतु 
यह बात दव भूल गये, भोर घमंड करने लगे कि, हम ही समर्थ हैं। इस 


(रहर 
यक्ष कान ह। 


pe 
~ 


घमंडको दूर करनेके लिये वदद ब्रह्म प्रकट हुआ जो “ आत्मन्वत्‌ यक्ष ” 
रूपसे देवोंके सामने आया | परेतु किसी देवने उसको जाना नहीं । यदद 
सब कथा कितने गूढ भलूकारसे युक्त हे, इसका पता उक्त विचारसे लग 
सकता है । अब पाठकोंको कल्पना हुई होगी, कि उक्त अळंकार कहाँ” 
चना था, और इस समय भी किस देशमें बन रहा है और उसका सूळ 
वास्तविक स्वरूप क्या हे । इतना विचार दोनेके 'पश्चात्‌ यक्षविषयक भोर 
थोडासा विचार करना आवश्यक हे, वद्द अब करेंगे | वेदमें यक्षक्का वर्णन 
अथववेदके निम्न मंत्रोसें भाय। हे, ऋग्वद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें कोई 
विशेष यक्षविपयक उलेख नहीं है। ऋग्वेदमें “यक्ष ” शब्द “ यज्ञ, पूज्य? 
बाचक हो है | अथवेवेदर्ने ही इम इसका “आत्मा” वाच भाव देखते 
हैं । देखिये निम्न मैत्र 

यां भच्युतामचु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त ` 

उपातेष्टमानाम्‌ ॥ यस्या त्रत प्रसच यक्षमजात 

सा विराडूप्रयः परमे व्योमन्‌ 0८॥ 

प्‌ अथर्व, ८।९।८ 
“हे (ऋषयः ) ऋषि लोगो | ( यां प्रच्युतां ) जिसके चळनेपर सब 
यज्ञ ( प्रच्यवन्ते ) चलते हैं, 'जिलके ( उपतिष्टमानां ) स्थिर रहनेसे सब 
यज्ञ स्थिर रहते हैं, (यस्याः) जिसके (ब्रते) नियममें, और ( प्रसवे ) 
सद्दायतासें द्वी ( यक्षं एजति ) यक्ष चलता है (सा ) बह (परमे ब्योमनू) 
महान भाकाशसें विराज्‌ ' हे। ” 
इस मंत्रम दो पदार्थोका उल्लेख दै, एक (१) यक्ष भौर दूसरा (२) 

बिराज्‌ । मंत्रमें स्पष्ट कहा दवे कि “ विराज्‌ के नियम भोर प्रसुत्वमें यक्ष 
रहता है । ? भर्थात्‌ “ विराज '' महान्‌ दे भोर “ यक्ष” छोटा हे । उक्त 
भन्रके वणनसे स्पष्ट दिखाई देता है कि, यहां का“ विराज्‌ ” वा “ वि- 
राडू ” शब्द यथपि खी छिंगमें दै तथापि परमात्माका वाचक हे । क्योंकि 
“वह परम भाकाइामें व्याप्त हे, उसके नियमोंके क्षनुसार थे यक्ष 


[RR केन उपनिषदू। 


फिरते हैं, कौर उसके अनुकूळतासे यज्ञ किये जाले हैं | १ ४ विराड्‌ *' 
शब्द परमात्मवादक और “ यक्ष '' शब्द जोवात्मवाचक प्रतीत होता है । 
“विराट ” शब्द विशेष तेजखिवाका भाव बताता है, और “यक्ष ” शब्द 
पूज्यताका अर्थ बता रहा. है । जीवात्माओकी गति परमात्माके ( ब्रत, 
प्रसवे ) नियम और सदाय्यसे हो रदी हे, यह बात अनुभव डी (द्वी है । 
इस अथववेदे मंत्रमें यक्षशब्द जोवात्मवाचक प्रतीत द्वोता हे । तथा 
खोरिंगी “ विराड्‌ ” शब्द परमात्मवाचक है | यही कारण हे कि, देवी- 
भागवत को कथामें ख्रोलिंगी * देवी ”” शब्दसे उसका उल्लेख किया है | 
तथा और देखिये-- 

को नु गोः, क एक ऋषिः, किसु धाम, का आशिष ॥ 

यक्षं पृथिव्यामेकब्रदेकलुंः कतमो नु सः ॥ २५ ॥ 

एको गोरेक एक ऋषिरेक घामैकघाशिवः ॥ 

यक्ष प्राथिब्यामकत्रुदेकतुर्नातिरिच्यते ॥ २६॥ | 

अधर्व' ८।९। 

“ प्रक्न-कोनसी एक गाय है ? कोन एक ऋषि है ? कोनला एक स्थान 
है ? कोनसा आशीर्वाद है ? प्रारथेबीमें जो ( एकबृत्‌ यक्षं ) एक ब्यापक 
यक्ष है वह कौनसा है । भोर एक ऋतु कौनसा हे?” 

“ उत्तर-- एक ही गाय हे, एकह्दी ऋषि है, एक घाम हे, ओर 
एरु प्रकारकाही आशीर्वाद है । पृथ्वोमें व्यापक यक्ष एकही हे, और ऋतु 
भी एकही हे जिसमें न्यूनाशिक नहीं होता । '” 

इसके सभो कथन विचार करने योग्य हैं, परंतु यढां स्थान नहीं है। 

“सवंच्यापक यक्ष एकद्दी हे ऐसा यहां कहा हे, अर्थात्‌ एकही सूक्तमें 
( मंत्र ८ में ) थक्षशब्द जोवात्मवाचक बरे ( मंत्र २५, २६ में ) सवे- 
व्यापक परमात्माका वाचक क्षागया हे । केन उपनिषद्‌ तथा केन सूक्तमें 
भी “ ब्रह्म ?' शब्द जीवात्मा- परमात्माक्रे लिये आया है । वद्दी बात यद्दांके 
* यक्ष ” शब्दके विषवसें हे । तथा ओर देखिये -- 


यक्ष कौन है । ३३ 


मदयक्ष भुवनस्य मध्ये तपसि कांतं खलिलस्य ` - 
पृष्ठे ॥ तस्मिच्छूयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य 
स्कंघः परित इव शाखा: ॥ अथर्व. १०७३८ 
% भुवनक़े मध्यमें ( साळिङस्य पृष्ठ) प्रकृतिके समुदके पीछे ( महत्‌ 
यक्षे ) बडा यक्ष दे, ( तपलि क्रांत ) सेजमें विशिष्ट हे । जो कोई अन्य 
देब हैं ( तस्मिन्‌ ) डसीमें ( श्रयन्ते ) रदते हैं, जला वृक्षका घड ( शाखाः 
परितः इव ) और चारों ओर श्ञाखायें होती हैं। ” 
बुक्षका घड या पेड बीचमें होता है, और उसके चारों भोर. इसको 
खायें फैंडतो हैं, उस प्रकार त्रिमवनके केंद्रमें मूलप्रकृतिके पीछे नदद 
बहा यक्ष है, और भन्य देव उसके चारों ओर उसके आश्रयसे हैं। यह 
मंत्र जीवात्मरपरमात्माके किये समानदी दे क्यों कि “ देव ” शब्द इंद्रिय- 
खाचक भो है । जोवात्माके पक्षमें इसका धर्थ निन्न प्रकार होता है-- 
“ ( भुबनस्य ) बने हुए इस शरीरके बीचमें, परंतु प्रकृतिके परे, एक बडा 
यक्ष हे, वद्द तेजसे विशिष्ट है । उसमेंदी सब इंद्धियां आश्रित हैं, जैसी 
शाखायें दृक्षके घडके आश्रयसे रहती हैं । ” तात्पर्ये यहोडा “ यक्ष.” 
“शब्द दोनोंके लिये समान है । केन उपनिषद्‌ में ये दोनों भाव हैं, पाठक 
, इन मेत्रोका विचार करते करते देखते जय, क्रि उपनिषदोमें जो जो उप- 
देश हैं, वे वेदमंत्रोंमें केसे हैं । इस एकही मंत्रसें जो कहा है, वद्दी केनो- 
'पनिबद्में विखारसे कहा है । भस्तु.। भव कौर देखिये- .. 
महद्यक्षे सुवनस्य मध्ये तसै रङ राष्ट्रको सरन्ति ॥ 
अथ, १०।८।१५ 
“ त्रिभुवनके बीचमें जो बडा यक्ष है, उसके लिये दी राष्ट्रके शत्य भपना 
चलि देते हैं। अर्थात्‌ जो राष्ट्रके सेवक दोते हैं, जो राष्ट्रके उद्धारके लिये 
प्रयत्न करते हैं, वे अपना जो बळिदान करते दें, वद. उसी मद्दान्‌ भाव्माके 
उछिये है; ताइ राष्ट्रीय उच्नविके छिये जो धार्मिक यल होते हैं, वे भी 
उस मद्दान्‌ आत्माकी एक प्रकारकी पूजादी है । तथा भोर देलषिय-- 
३ (केन. उ.) है 


३४ केन उपनिषद्‌ । 


पुंडरीक नवद्वारं त्रिभिगुंणेभिरावृतम्‌ शा 
तास्मन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्व ब्रह्मावेदा विदुः ॥ हे 
अथवे. १०।८।४ से 
४ ( नव-द्वारं पुडरीक ) नो द्वारोंसे युक्त एक कमल हे, जो तीन गुणों- 
से बेधा हे, उसमें आत्मन्वत्‌ यक्ष हे, जिपको ब्रह्मज्ञानोही जानते हैं । 
यहांका नौ द्वारोंका कमल इस शरीरमरेंही है, ओर वह तीन गुणोसे 
( सत्व-रज-तमसे ) युक्त है । उसमें आत्मवान्‌ यक्ष रहता हे, जिसको 
ब्रह्मज्ञानी जानते हैं | इस मंत्रके शब्ददी केन सूक्तमें भाये हैं। यद्दी 
“ आत्मवान्‌ यक्ष ” हे । उक्त मत्रोंका विचार दोनेसे इस यक्षकी कल्पना! 
पाठक कर सकते हैं । 


( १९ ) हेमवती उमा देवी कौन हे ? 
केन उपनिषदूर्मे कहा है कि “ जब देवोंका राजा इंद्र उस यज्ञके सन्मु- 
ख गया, तब वह यक्ष गुप्त हुआ । तत्पश्चात्‌ उसी आकाशमें हेमवती उमा 
भागई, ओर उप्त उमाने इंद्रसे कद्दा कि, वद्द ब्रह्म था कि निके कारण 
दवाका जय हुआ था; भोर जो देवोंके सन्मुख यक्षरूपसे प्रकट हुआ था। 
यहां प्रश्न होता हे कि, यद्व “ हेमचती उमा !' कोन हे ? भाष्यकार 
भाचाय कहते हैं कि यह ब्रह्मविद्या है, देखिये 
(१) विद्या उमारूपिणी प्रादुरभूत्‌ स्त्रीरूपा । स 
इंद्रस्तां उमां बहु शोभमानां `` विद्यां तदा बहु 
शोभमानेति विशेषणमुपपन्नं भवति । हेमवर्ती 
हेमकृताभरणवतामिव बहु शोभमानामि त्यथः । 
थवा उमा एव हिमवतो दुहिता हेमवती 
नित्यमेव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह घतत इति ज्ञातु 
समर्थेति कृत्वा तामुपजगाम ॥ ( शांत्ररभाष्य, केन. मंत्र. २५ 9 
( २ ) स्थियमतिरूपिणी विद्यामाजगाम । अभि- 
प्रायोहोघहतुत्वात्‌ रूद्रपल्लो उमा ैमवतीव 


शास्त्रीजीका मत । ३५ 


खा शोभमाना विद्यैव । विरूपो5पि विद्यावान्‌ 
बहु शोभते ॥ ( शांकरमाष्य; वाक्यविबरण ) 
( ३ ) हेमवती हिमवतः पुत्री । 
* (श्री. रामाचुज० रंगाचार्यभाष्य. ) 
इस प्रकार सब भाष्यकारोंने “ हेमवती उमा ” इन शब्दोंके निन्न 
प्रकार दो अर्थ किये हैं-(१) '' सुचर्णके भाभूषणोंसे सुशोभित खरीक 
समान शोभायमान बह्मविद्या, तथा ( २.) हिमालय पवेतकी पुत्री पाती 
उमा जो क्रीशेकर की घर्मपत्नी पुराणोंमें वर्णित हे । ” अब विचार करना 
है. कि, क्या ये बर्थ ठीक हैं । यह बात ठीक दी दै कि - दोनों अर्थ ठीक 
नहीं हो सकते, इनमेंसे कोई एक अर्थ ही ठीक! होगा, भब विचार करके 
देखना चाहिये कि, कौनसा भर्थ प्रसंभानुकूल दे । 


( २० ) पं. श्रीधर शा्रीजीका मत । 
शांकरभाष्यमें प्र्ेपष । ` ` 
श्री. पं. श्रीघरशास्त्री पाठक, डेकन कॉलेजके संस्कृताध्यापक, 
महोदयजीने केनोपनिषद्पर विस्तृत समालोचना की है, चे अपनी 
विस्तृत संस्कृत भूमिकामें “ दैमवती उमा ” का विचार करते हुए लिखते 


* हेमवतीमित्यनेन द्देमकृताभरणवतीमिवेति पदभाष्यकृत: प्रथमो ऽथ एव 
अयान्‌ । "=` ***** नथवा इल्यनेन प्रदर्शितस्थ [द्वतीयार्थस्य * दिमवतो दुहि- 
ता हेमवदी ? इत्यस्य स्वीकारे बहुशोभमानेति विशेषणख निरगेळत्व संप- 
यते । अयं द्वितीयोव्थेः पोराणिकी या द्विमववो दुह्दिता पार्वतीति कल्पना 
तामुपजीब्य प्रदत्त स च भगवस्पूज्यपादैरायश्रीमच्छंकराचार्येर्नाक्षीकर्तु 
शक्यते । आचार्यान्तरचत्‌ पौराणिककह्पनामाहत्य तेः कुत्रापि अह्यसूश्र- 
भाष्यादौ शुत्यर्थस्थ सूत्राथेस्य वानंगीकृतत्वात । एवं चायमर्थो5न्यकृता 
लेखकप्रमादाह्वाष्यशरीरे प्रबिष्ट इव भाति । ****** लतएव दैमवतीशब्दस्य 
पौराणार्थो न श्रयानिति सिद्धम्‌ । ” ( पृ. ७, ८ ) 

CE 


20 
छि 


केन उपानैपद्‌ । 


इसका तात्पर्य यद्द दे कि “ भगवान्‌ आद्य शंकराचार्य पोराणिकोंका 
सत स्वीकार करनेके पक्षपाती नहीं ये, इसळिये उनके भाष्यसें हेमवतीका 
स्थ, द्विमालय पबतकी पुत्री पार्वती, ऐसा जो इस समय मिळता दे, वद्द 
चास्तविक उनका नहीं द्वा किसी ळेखकके दोषसे उस भाष्यमें प्रक्षिप्त हो 


गया दै । ” जो अपने मनके अनुकूल नहीं है, बह “ प्रश्षिप्त ” दै, ऐसा 


कद्दना सुगम दे; परंतु प्रक्षेपको सिद्ध करनेका बोझ कहनेवाळेपर हे, यदद 
बात पे, श्रीधर झ्ञाखोाजी भूल गये | ! यदि भारतवर्षमें स्थानस्थानॉसें उप- 
कडा दोनेवाळे शांकर भाष्यके पुस्तकोंमेंसे कईयोंमें उक्त क्षय न मिलता, 
तो पं. श्रीधर झाख्रीजीका कहना विचार करने योग्य भी समझा जाता; परंतु 
मारा किसी एकभी पुस्तङकी साक्षी शाखीजीक लिये अनुकूल नहीं 
3, भोर संपूण उपलब्ध पुस्तकोंके शांकरमाष्यमें “ हिमवतो दुदिता 
डमवती ” ऐसा अर्थ मिळता दे, उस कारण शास्रीजीका णनुमान विद्वा- 
नोमिँ भादरणाय,नहीं हो सकता । वास्तविक बात यह दै कि, दोनों भर्थ 
भाय शेकराचायजी महाराजको मान्य थे, इसलिये उन्होंने छिखे हैं, और 
इने देतुभी है, जो श्री. श्रीधर शाखीजीके ध्यानमें नहीं भाया | ! शोक 
दे कि शाखीजी जैसे विद्वानूभी योग्य खोज करनेके पू्वही मनमानी टीका 
भार टिप्पणी लिखनेके लिये प्रवृत्त द्वोते हैं | ! ! 


(२१) पार्वती कौन हैं ? 

'पुराणोमें लिखो पार्वती कौन है? इसका शव यहाँ विचार करना 
चदय । हिमवान्‌ पर्वतकी पुत्री हेमवती उमा पार्वती हे । उमामददेश्वर, 
शकर पावती आदि नाम सुप्रसिद्ध हैं । इनकी कथा निम्न प्रकार घुराणोंमें 
जागई है । अनेक पुराणोंमें है, परंतु यहाँ ब्रह्मपुराण ( अ. ३४-३७) से 
उद्धत की हे । जो पाठक अन्यत्र देखना चाहें देख सकते हैं | इस कथाके 
सुख्य बा्‌तोंमें सर्ैश्न समता है । देखिये उमामद्ेश्वरक्जी कथा-- 

* हिमवान्‌ पर्वतको देवोंके बरसे मेना नामक स्थोके गर्ससे उमा नामक 


कन्या द्वोगई । यद्द उमा अपने योग्य पति आप्त दोनेके लिये ठप करने 


डा 


पायंती कोन है । ३७ 


छगी । इस तपसे प्रेठोक्य संतप्त होने लगा, सब ब्रद्वादेवने उस कुमारि- 
कासे पूछा-- 


त्वया सष्टमिदं सर्व मा इत्वा तद्विनाशय ॥ ९५ ॥ 
त्वे दि धारयसे लोकानिमान्‌ सर्वान्स्वतेजसा ॥ 
बरूहि कि ते जगन्मातः प्रार्थितं संप्रतीद्द नः ॥ ९६ ॥... , 
: बह्यपु, ३४ 
“ जगन्माता देवी ! तूनेदी यद्द जगत्‌ उत्पन्न किया, भव इस. तपसे 
इसका नाश न कर । तूं सब लोकॉको धारण करती है, इसलिये कद कि, 
लब तेरी क्या इच्छा है ? ” देवीने उत्तर दिया कि,--“ तूं सब जानता है 
फिर पूछता क्यों है ? '? तस्पश्चात्‌ अह्मदेवने कदा-- 
ततस्तामंत्रुव चाइ यदर्थं तप्यस शुभे । 
ख त्वां स्वयमुपागम्य इहच घरयिण्यति ॥ ९८॥ 
बरह्म, २४ 
“ जिसके लिये तेरा तप चछ रहा दै वद्द यहाँ ही स्वयं लाकर तेरा 
स्वीकार करेगा ॥ ” तत्पश्चात्‌ भयंकर रूप धारण करके रुद्र वद्दां आया ओर ˆ 
कहने छगा कि" में तुझे वरतां हूँ । ” यद सुनकर देवीने कदा कि, में 
स्वतंत्र नहीं हूँ, यदि तेरी इच्छा है तो मेरे पिता पबैतराज दिमवानूके पास 
जाभो, भोर उससे पूछो । ”” यह सुनकर रुद्र पर्वेतराजके पास गया, और 
उससे वद्दी अपनी इच्छा उसने कहदी । रुद्रका भयानक रूप देखकर पर्वत 
अयमीत द्दोगया और बोळने लगा कि; “' उस पुश्नोका स्वयंवर करना हे, 
स्वयंवरमें जिसको चाहे वह मेरी पुत्री वर सकती है । ” पश्चात्‌ उन उमार्ने 
स्वेष्छासे क्षिवजीका स्वीकार किया भोर दोनोंका विवाह हुआ। इस 
प्रकार स्वयंवरके पश्चात्‌ शिव उमापति बन गया । ?” 
यह सारांशसे पर्वतराजपुत्री पार्वतीका चुत्तांत है । पाठक इस 
कथाको विस्तारपुर्वेक ्रह्मपुराणमें तथा अन्धत्र देखें और संपूण कथा- 
झोंकी एकवाक्यता करके कथाका स्वारस्य जाननेका यत्न करें । 


३८ केन उपनिषद्‌ । 


(२२) क्या पर्वतको लडकी हो सकती हैं ? 

हिमालय पर्वतको जो ळडकी द्वोएई उत्तीका नाम पावती हे । क्या यह 
कथा सत्य हे ? क्या पहाडको भी छडकी हो सकती हे ? पद्दाडकी पुत्रीके 
साथ रुद्रका विवाह हुआ | क्या यह आश्चर्यकारक घटना नहीं हे? 
““ पहाडने देवोंकी प्रार्थना की, देवोंने उसको वर दिया, उस वरसे पुत्री 
पैदा हुई, उस पवेतपुन्नीने पति की प्राप्तिके लिये भयंकर तपस्या की, ब्रह्म- 
देवने कहा कि यहां तेरे पास आकरद्दी शिव सेरा स्वीकार करेंगे, अंतमें 
वैसा ही बना । ” सभी आश्रय हे || ! आज कल कोई भी नहीं मान 
सकता कि, पद्दाड भी पुत्री उत्पन्न कर सकता है | | 

उक्त आपत्ति दूर करनेके लिये कई विद्वान कहते हैं कि, उक्त कथामें जो 
“पर्वत” है, बह पद्दाड नहों हे; परंतु वह एक “पहाडी राजा '” था; 
जिसकी उमानामक पुन्नीके साथ शिवजीका विवाद हुआ; ऐसा माननेमें कई 
कठिनतायें हें | पर्वतके जो नाम उक्त कथामें दिये हैं, वे निन्न हैं --'।हिम- 
छान, गिरिराज, पर्वतराज, नगोत्तम, पर्वत शैलेंद्र, शैलराज, 
शिळ, ” क्या ये नाम किसी एक राजाके माने जा सकते हॅ? केवल “पर्वत” 
नाम होता, तो उक्त “पहाडी राजा” की कल्पना मानी जा जकती 
थी; परंतु उक्त कथा पढनेके समय यह स्पष्ट ज्ञान होता है कि, उमा पर्व- 
तराज दिमाळयकी ही पुत्री थी। उसी कथामें उमाके नाम--“ हिमव- 
रखता, हिमवतो डुद्दिता, होळखुता, पर्वतराजपुत्री ” आदि रागये 
हैं। इन सबको देखने भोर शांतिसे विचार करनेसे कहना पडता है कि, 
जिन्होंने पुराणोकी रचना की उनके मनमें “ पहाडी राजा ” नहीं था, 
परंतु कोई विशिष्ट “ पर्वत ” द्दीथा। 

जब उक्त बात कही जाती है, तब दूसरे विद्वान्‌ भागे होते हैं, भोर 
कहते हैं कि “ थे ही पौराणिकोके गपोडे हैं | इनका विचार भी क्या 
करना हे ? इनको तो गर्प्पे मारनेका अभ्यास हो है।!” बस गपोडे 
कहने मात्रसे खंडन होगया ! क्या इतने अल्प प्रयत्नसे इन सत्र कथा- 


पर्वत, पार्वती ओर रूद्र । ३९ 


ओका खंडन दो सकता है ? यदि होता तो श्री शंकराचार्य जैसे तरवज्ञानी 
भो अपने भर्थमें “ पर्वतकी दुदिता पाचंती ” यइ अर्थ क्यों स्वीकार 
करते ? “गपोडि” कइने मात्रसे खंडन दो गया ऐसा जो मानते हैं, वे बडी 
ही सूलमें हैं । वास्तविक बात यह है कि उक्त कथाओंकी रचना करनेवाले 
यदि भाजकळके विद्वानोंसे अघिक नहीं, तो उनके इतनो तो बुद्धि रखते 
दी होंगे ! यद कहना व्यर्थ है कि वे पागळ थे । केवळ ऐसा कद देनेसे 
कुछ भी सिद्ध नद्दी होता । कथा रचनेवालेने “पहाडी राजा” कहनेके स्थान- 
चर “पर्वत” ही क्यों कहा | यद्द जद्भुतता केवळ पार्वती की उस्पत्तिके 
विषयमें दी नहीं, प्रत्युत सीतादेवीकी उत्पत्तिके विषयमें भी है। श्री- 
सती सीतादेवी हळ चछाते समय जभीनमेँ प्राप्त हुई ! ! यदि ब्रह्मपुराणका 
खेखक पावेतीकी कथा रचनेके समय पागरू हो गया, तो क्या वाल्मीकी 
मुनि भी सीता देवीका जन्मवृत्तांत कथन करनेके समय वैसा दी दो गया 
था ? सब ग्रैयझारोंको “गप्पीदास” कदनेके पूर्व झवने ज्ञानकादी परीक्षा 
करना उचित है । यदि भ।जङालके विद्वान्‌ दूसरोंकी परीक्षा करनेके पूर्व 
आत्मपरीक्षा करेंगे तो शीघ्र उन्नति हो सकती है। | 


(२३) पर्वत, पावती और रुद्र । 


पेत राज, गिरिराज, मेरू मेरुपवेत, सुमेरु भादि सब नाम मनुष्यके 
युष्ठवंशमें “जो “ मेरुदेड ” हे, उसके हैं । यद्द एक बात भूल जानेसे 
उक्त उमामदेश्वरकी कथा समझनेमें कठिनता हो गईं है। जो ' पर्ववान्‌ ' 
अर्थात्‌ पोस युक्त द्वोता है वह ( पबे-बत्‌ ) “ पर्वेत ” कदळाता है । 
शष्टवंशमें अनेक पर्व हैं इसलिये यद “ पर्बत ” कडा जाता है । पुराणोंमें 
जो 'खुमरु' कडा है वद यद्दी है। इस गिरिराजद्ो .  द्विम-वान्‌ू ” इस 
'छिये कहते हैं कि, जैसा पद्दाडोंपर हिम किंवा बर्फ दोठा है, उसी. प्रकार 
इस ' मेरु-शिखर ' पर मजा (ठा07 एा2८7) भथवा मस्तिष्कका भाग 
होता है । जो इस समानताओ देखेंगे वे योगी जनोंके शरीर शाखके 
विज्ञानसे निःसंदेद चकित हो जांयगे ! 


8० केन उपनिषद्‌ । 


इस हिमवान्‌ पर्वत अर्थात्‌ मेरुदंड की पुत्री पावेतो हे। इस एष्ट 
बंशमें जो “कुंडलिनी शक्ति” हे, बद्दी निःसंदेह “पार्वती” है, क्योंकि 
यदद कुंडलिनी उसी मेरुमें रद्दती हे । गुदाके पास प्रष्ठवंश्न समाप्त होता 
हैं, वहां “मूलाधार चक्र ” हे, यहाँ यद कुडळिनी रइती है। मानो 
इस समय यद्द शिवजीकी प्राप्तिकी तपस्या करती हे । इस कुंडालिनाके 
नाम निम्न प्रकार हैं 

कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगा शक्तिरीश्वरी ॥ 

कुंडल्यरुंघती चैते शाब्दाः पर्यायवाचक्राः ॥ १०४ ॥ 

द. यो. प्र. ३ 

“(3) कुटिळांगी, (२) कंडलिनी, (३) सुजंगी, (४) शक्ति, (५) ईश्वरी, 
( ६) कुंडली, (७) अरुंधती ये सात शब्द पर्याय हैं, अर्थात्‌ एकही आशय बता- 
नेवाले हें ।” इन नामोंमें *भुजञगी'! शब्द सर्पिणी ( सांपिणी ) का बोध 
कराता हे। मद्दादेवके पास सर्पाका वास्तब्य पुराणोंमें सुप्रसिद्धही है। "शक्ति, 
शबरी” ये शब्द पार्वतीके वाचक प्रालिद्ध ही हैं. । “ शक्ति ” के 
> शाक्त होते हैं । शाक्तोंको जो उपास्य देवता है वद्द यही दै; यही 
, आत्माकी शक्ति” हे, इसलिये इसको 'इश्वरी' कहा हे। ' इश्वर, 

» शिव, आत्मा, आत्मेश्वर” ये शब्द एक आत्माकेही बोधक हैं । 
झाकी शक्तिका नाम कुंडलिनी है । भात्माकी शाक्तिकी, उपासना 
वाक शाक्त हैं | यद्द उनके घर्मका मूल हे । यदि लागे जाकर उनके 
सतमें कोई दोष हुभा हो तो उस्का विचार प्रथक्‌ किया जा सकता है। 
सूल्सें कोई बुराई नहीं थी । जे 

(२४) सप्तक्तपि और अरुंधती । 
उक्त छोकसे सप्ऋषियोंके साथ सदा रहनेवाली भगवती भर्ती 
देवीका भी पता ळग सकता हे । सप्तज्ञानेंद्रियॉका नाम सप्तकऋषि है-- 
सत्त ऋषयः प्रति हिताः शरीरे सप्त रक्षाति सद- 
मप्रमादम्‌ ॥ वा, यज्ञ. ३४५५ 


इसी 
करनेः 


सप्षक्रषि और अरूुंघती । ग ४१ 


“सप्तक्रषि प्रत्येक शरीरमें हैँ?” इन सप्तऋषियोंके साथ रहनेवाली अरु -. 
अही यद्दी कुंडलिनी शक्ति है । इस विषयमें अधिक लिखनेडी यहां हमें 
जावैश्यकता नहीं है। पावेतीका नाम “ईश्वरी और शक्ति” है, भोर 
इसीका नाम कुंडलिनी है, यड बात यहां सिद्ध हो गई । यहद पार्वती पर्व-- 
तके मूलमें अर्थात्‌ मूळाधार चक्रके पास शिवजीके शिये तपस्या करती है। 
प्रत्येक मनुष्यके शरीरके इष्ठवंशसें यह “ सूलशाक्ते ” आदिमाया,. 
शक्ति, शांभवी, दुर्गा, चंडिका, अंबिका ?? भादि विविध नामोंसे 
प्रसिद्ध शक्ति हे । यद्द सद्रमहाराजकोदी वरनेकी इच्छा करती है । यह रुद्रः 
प्राणसहित शाव्माही है । सद्‌ ग्यार हैं । दस प्राण भौर ग्यारवा आत्मा: 
मिळकर एकादश रुढ होते हैं देखिये-- 

कतमे रुद्रा इति । दृशा इमे पुरुषे प्राणा 
आत्मा एकादश ॥ बु. उ. ३१९४; शत. बा, १४।७।५. 
अर्थात्‌ “प्राणांके साथ आत्मा ” मिळकर रुद्रका स्वरूप है। यही 
“शिव, शंभु, महादेव, रुदर” आदि नामोंसे प्रतिद्ध दे । “ मृत्युंजय, . 
वीरभद्र, पशुपाति” भादि इसीके नाम हैं,। [ देखिये “वैदिक प्राण- 
विद्या” पुस्तकमें 'पंचसुखी महादेव ' ) 

जिन्‍्दोंने योगशाखके ग्रंथ पढे होंगे, भौर थोडासा योगका अभ्यास 
किया दोगा, उनको पता लगाही दोगा कि, प्राणायामके अभ्याससे. जो 
शरीरमें तेज बढता दे, उसकी आंतरिक उष्णतासे यद्द कुंडळिनी जागृत 
होती है, और प्राणयुक्त भाधमाके साथ साथ मेरुदंडके बीचके सुषुन्ना-- 
मागेसे ऊपरके एक एक उच्च स्थानका जाकमण करती हुई ऊपर चढती: 
हे । इसी सुघुन्नाका नाम बद्वारंध है, देखिये--, 

खुघुम्बा शुन्यपदची ब्रह्मरंघं मद्दापधः ॥ 
इमशानं शांभवी मध्यमागञ्चेलेकबाचकाः ॥ 8 ॥ 
ह. यो. प्र. ३॥ 


पछर्‌ केन उपनिषद्‌ । 


„ (१) सुपुम्ना, (२) शून्यपदवी, (३) अहारंत्र, (४) महापथ, (५) 
इमशानं, (६) शांभवी, (७) मध्यमार्ग, ये सात शब्द एकद्दी अर्थ बताते 
- हें । ” इसमें “इमशान” शब्द है, महादेवका नाम “इमशान-वाखी” 
असिद्ध ही है । यदद ब्रहमरंध्र है । जब प्राणके साथ आत्मा अर्थात्‌ शिवजी 
महाराज कुंडलिनीके पास आते हैं, तब वह शक्ति जागृत होती हे, अर्थात्‌ 
तपस्याकी अवस्थाले उठती हे, भोर शिवजी महाराजके साथ संल्झ 
होती हे, क्योंकि शिवकीही यदद मूलशक्ति है । इस प्रकार दोनोंका | 
“विवाद होता हे | तत्पश्चात्‌ ये उमामहेश्वर, शंकरपावेती, ईश और | 
शक्ति, शिव और भवानी, और ईश्वरी मिल जाती दें भोर उक्त 
दिमाऊयके केलासशिखर पर आरुढ होती हे। उसी सुघुम्नासे ऊपर | 
चढते चढते, एक एक: चक्रमेंसे गुजरकर मेरुपवंतके शिखरपर जो 


देवसभा हे, उत्तमेँ पहुंचते हैं । यही आत्माडी उन्नतिकी परम उच | 
अवस्था हे । 


। | 
, चो केन उपनिषद्मेँ “हेमवती उमा” कही है, वदद यही है। जब 
ईद थका हुआ, घमंड छोडकर उमाके पास आता है, तब वह उसको 
सत्य ज्ञान बताती है । वास्तविक बात ही यह हे । जब कुंडलिनीकी 
जागृति हो जाती हे, और जब मन भोर प्राणते युक्त द्वोकर आत्मा वहाँ 
जाता हे, तभो ब्रह्म शक्तिका उसको ज्ञान होता हे। यद्द झनुभवजन्य 
ज्ञान हे । यह शब्दोंका ज्ञान नहों है । वास्तविक बात यह है, इसलिये 
यह उमा हिमबानकी ही ढुद्दिता है आर इसीलिये हेमवतीका भो 
“खुबर्णके भूषण धारण करनेवाली” देखा यहां नहीं हे। | | 


(२५) उमाका पुत्र गणेश । 


गणेशजीका स्थानभी गुढाकेपास मूळाधार चक्रद्दी है। यद्द गणेश | 
उमामहेश्वरके पुत्र हैं । पावतीके शरीरके मलसे इनकी उत्पत्ति घुराणोंमें | 
कही है । गणपति अथवशीषमें कहा हे कि-- 


। 


सनातन कथन । ४२ 


त्वं मूलाधारस्थितो 5सि नित्यम्‌ । 
ग, अ. शीर्ष, 

“ दे गणपति ! तूं मूकाघार चक्रमें ही सदा रता है ।? पूर्व स्थानमें 
चतायाही है कि, मूछाघार चक्र पृछवंशके अंतमें गुदाके पास हे, भोर 
चहां मध्यरंभ्रके सुखमें कुंडलिनो रद्दती है, वरा दी गणेशजी रहते हैं। 
यद्द सब गणोंके भ्धिपति दें, इनके कारण ही सब शरीरका सूळ-आधार 
द्वोता दे। इसका सब रूपक यहां खोलनेकी आवश्यकता नहीं दवै । यहां 
गणेशजीका उल्लेख इसलिये किया हे कि, पावैतीका रूपक पाठकोंके मनमें 
नाजाय, भोर पुराण लेखक्रॉके मनमें हैमवती उमा : अर्थात्‌ पार्वतीके 
रूपकमें जो बात थी, वदद स्पष्ट हो जाय | ठू 

यदि पाठक इन सब बातोंका विचार करेंगे, तो उनके मनसें स्पष्टता... 
पूर्वक यद्द बात भाजायगी कि “ हेमवती उमा ” का वास्तविक मूळ 
स्वरूप क्या है । इसको न समझनेके कारण धडे बढे विद्वान्‌ भी केसे 
आंत हो गये और मनमानी बातें लिखनेसें केसे प्रत्नत्त हो गये हैं ! | वास्त- 
विक रीतिसे यदद बात अत्यंत स्पष्ट थी कौर जो विचार करेंगे, तथा 
अजुभव लेंगे उनको इस समय भो स्पष्ट ही द्वोसऋती हे । 


(२६) सनातन कथन । 

जो दमेश। होता है उसको सनातन कहते हैं। जो पुक समय हुआ 
करता है, वद्द सनातन नहीं दो लकतां । उपनिषदोंका कथन यदि त्रिका- 
छाबाधित है, तो (१) देवोंके सामने ब्रह्मका यक्षरूपसे प्रकट होना, 
(२) देवोंका अहाके सामने छज्दित दोना, (३) इंद्रको उमाका दशन 
दोना, और (९) उससे इंद्रको सत्य ज्ञान प्राप्त होना, इत्यादि बातें आज भी 
होनी चाहिये । तथा उमामददेक्रका विवाह भाज भी दिखाई देना 
चाहिये। यदि पाठक पूर्वाक्त रीतिसे अपने शरीरमें ही देखेंगे और प्राणायाम 
करते हुए कुंडळिनीकी जागृति करनेमें तत्पर होंगे, तो मुझे निश्चय 
हे कि, उक्त उपानेषदूकी कथा, तथा पुराणोंकी झकरपावेतीकी कधा वे 


४४ केन उपनिषद्‌ । 


अपने शरीरमें दी देख सकते टें । इसलिये उक्त कथायें सनातन हैं और 
सत्य भी हैं। यद्यपि देखनेमें विलक्षणसी प्रतीत होती हैं, तथापि उनका: 
छलंकार दूर करनेसे उनका मूलरूप शुद्ध भोर निष्कळंक दी प्रतींत होगा ॥ | 
क्षाश। हे कि पाठक इस दष्टिसे आधिक विचार करेंगे। 
(२७) इंद्र कौन है ? 

केन उपनिघद्में जो 'इंद्र' शब्द दै, वह किसका नाम है? देवॉका | 
राजा इंद्र दे और देव शब्द इंद्रियवाचक शरीरमें और अभि आदि देवता- | 
चाचक जगतमें हे । केन उपनिषद्से इंद्रका विद्यत्‌ तत्वके साथ संबंध 
जोडा दवै भोर विद्युत तत्वद्दी शरीरमें मन है, ऐसा वहांद्दी कद्दा हे। जो 
भधिदेवतमें विद्युत्‌ हे वद्दी अध्यात्ममें मन है । जो बाह्य जगतमेँ विद्युत्तत्व 
है वही शरीरमें मन हे । यदि बाह्य जगतूसें भाग्ने भादि देवोंका राजा 
विद्युत्‌ (इंद्र ) हे । तो वाग्‌ झाढि संपूर्ण इंद्वियों ( देवों ) का राज्ञा शरीर- 
में मन ही है, क्यों कि मनकेही भाधीन सब इंद्रिय गण ( देव गण) हे 


} 
इसलिये मनही हदे | 
ही उनकाराजा हे । | 
अधिदवत | क अध्यात्म | 
450 जग a) Mee 29) (शारीरमें) 
त | aed का Ee. 
विद्युत्‌ | देवराजा | मन 
SRE BES . : ४, ळक । 
सूथ ट नेत्र | 
चायु जि प्राण 
झम्नि हा चाकू 


यद्यपि इंद्र शब्दके भात्मा, परमात्मा, राजा कादि अनेक बर्थ वेदमें 
हैं. तथापि इल केन डपनिषदूमें यद्द “इंद्र” शब्द उक्त कोष्टकमे कदे अथों- 
सेंद्दी प्रयुक्त हे, यद्द चात भूलना नहीं चाहिये । अस्तु आशा है कि पाठक 
इसका भाषिक विचार करेंगे । 


इन्द्र कोन है । ४५ 


:यक्वां शका उत्पन्न दो सकती है कि, यदि देव मन है, तो मनकी पहुंच 
आत्माके पास नहीं है, परंतु उपनिषद्मे कद्दा है कि इंद्रको अका 
ज्ञान दो गया यह केसे ? इस विषयमें विचार यदद हे कि ' अशि, बायु, 
दद्व, ? ये तीन देव जगतमें हैं, और उनके भश शरीरमें : याणी, प्राण; 
अन्न ' ही हैं । वास्तविक-रीतिसे इनमेंसे कोई देव, वद्द क्षरीरमें रइनेवाळा 
दो वा जगतमें रडेनेवाला दो, नझको मूळ रूपें देख दी नहीं सकता । 
परंतु जब ब्रह्म यक्षरूपर्मे प्रकट होता दे तब उल्का थोडासा भाकळन 
उक्त देवॉको द्वोता है । यक्षके पास भश्नि जाता. है इसाडिये वाणीसे उसका 
थोडासा वर्णन दो सकता है, इस समय भी देखिये कि वेद भौर उपनि-' 
“अद्‌ उसका कुछ न कुछ वणेन कर दी र्दे हैं, यद्यपि यथार्थ गुणडणेन 
अशक्य है तथापि शबदोंद्वारादी अतक्यै वस्तुका वर्णन किया जाता है। 
इसी प्रकार वायु अथवा प्राण भी, यद्यपि वद्दां नहीं पहुंच सकता, 
तथापि उपासकोको बहुत समीप पहुंचाता दी दे । 

पहिले जिसका ज्ञान शब्दोंह्वारा विदित होता है, उसके पास प्राणोपासना- 
द्वारा पहुंचना हे । परंतु एक स्थान ऐसा आता है कि उसके भागे प्राण 
नहीं सद्दायता देते । इसाळिये इसके पश्चात्‌ मनकी योजना होती हे । 
आणके साथ ही मन रहता है । प्राण चंचळ द्वोनेपर मन चंचल होता दे 
भोर स्थिर द्वोनेसे स्थिर होता है, इतना प्राणके साथ मनका दढ संबंध 
हे । प्राणकी गति कुंठित होनेपर मन आगे बढनेका यत्न करता हे । जब 
सन अपनी घमंडकी वृत्तिके साथ उस ब्रह्मको देखनेका यत्न करता है, तब 
-उसको भनुभव द्वोता हे कि, जहां तक बद्द पहुंचता दे वहां तक कोई 
अझ नहीं है; यद्दी कारण हे कि इंद्रके सामनेसे यक्ष गुप्त हुआ । मन जितना 
“जितना विचार करता है उठना उठना उसको अशुभव भावा है, कि ' यद्द 
अक्ष नहीं, बढ नम नहीं ' । इस प्रकार ब 'अतक्थे, अक्षय, अगोचर” 
है, पेसा जब सनको पूरा पूरा अनुभव आता है, तब उध्षकी 'पद्दिली घमं- 
'डकी वृत्ति’ दूर होती है, मानो कि पहिळी कृत्ति मर गईं भौर वहां दूसरी 


चि केन उपनिषद्‌ । | 
। 
घमंडद्दीन गुणरहित वृत्ति उत्पन्न हो गई । तभी उसको उमादेवी नन 
करने योग्य समझती हे | उमादेवीका उपदेश होनेके पश्चात्‌ इंद्रने केवळ | 
कल्पनासे द्वी जान छिया है कि “ चह ब्रह्म हे,” पश्चात्‌ उसने देखा नहीं: 
हे क्योंकि वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । मनकी डच्छूंखल वृत्ति नष्ट होनेके 
पश्चात्‌ जब मन शांत दो जाता हे, तब त्रह्मकी कुछ कल्पना होती हे । [ 
इस कल्पनातीत वस्तुकी कल्पना कैसी द्वोती हे? यहां इतना ही. 
मनसे निश्चय द्वोता है कि 'वह बह्म निश्चयसे कल्पनातीतही है।” 
- जो नहीं जानता वही जानता है, और जिसको जानने की घमंड) 
हे बह अज्ञानी है। मूक रहनेसे उसका व्याख्यान होता है और वक्ता 
उसका वर्णन नहीं कर सकता । यद्द मनी अवस्था इस समय दोकरू 
मनके ब्यापार बंद हो जाते हैं । देवी भागवतकी कथामें जो इंद्रकी भव- 
स्था लिखी हे वह इस भवस्थाके ननुकूळ ही हे । 
यहाँ पाठक देखेंगे कि (१) एक ' प्रथम अवस्थाका मन ' है जो सम- 
झता है कि भेरे सामने यक्ष क्या चीज हे, परंतु थोडी खोजके पश्चात्‌ यह 


मनकी घमंढकी वृत्ति हट जाती हे, (२) यढ “द्वितीय अवस्थाका मन” 
ह का स 

दे कि जो समझता हैं कि ब्रह्मका ज्ञान नहीं दो सकता, उसके सन्मुख. 

ये सब देव कुं 


द डित होते हैं । पहिळे अनस्थाका मन संकुचित वृत्तिवाला है 
भार दूसरी अवस्थाका मन ब्यापक वृत्तिसे युक्त होता है। पाहिळी अवस्थामें 
जो ' बिंदुमात्र शक्ति ? के कारण घमंड कर रहा था, वही दूसरी अवस्थामें | 
महान विस्तृत शक्ति प्राप्त होनेपर भी अपने आपको कुंठित समझना हे ! |! | 
पहिला मन जागृति और खप्नसें जागृत रहता हे, ओर दूसरा सुछुप्ति | 
छोर तुर्यासें जागृत रहता है । पद्दिलेकी जो जागृति बह्वी दूसरेकी सुपुप्ति . 
भोर दूसरेकी जो जागृति हे बह पाईलेकी सुपुप्ति हे । इसी देतुसे भग- । 
चान्‌ श्रीकृष्णचंद्रजीने भगवद्गोतामें कहा हे कि--“ सब ळोगोंकी जो रात. | 
है, उसमें स्थितप्रज्ञ जागता हे, भोर सब समस्त प्राणिमात्र जागते हैं बह. | 
ज्ञानी सुनिकी रात्री हे । ” (भ. गी. न, २६९ ) 


अंतिम निवेदन ES 
पाठक पूछेंगे कि क्या मनुष्यको दो मन हैं? उत्तरमें निवेदन हे वेदिक: 
चाझायमें दो तत्वोंका मनके साथ संबंध वणन किया हे, वेखियि-- 
चंद्रमा मेनसो जातः। ऋ. १०९९१३ 
चंद्रमा मनो भूत्वा हृदये प्राविशत्‌ ऐं. उ. २।४ 
चंद्रमा मनका रूप धारण करके हृदयमें प्रविष्ट हुआ हे। ” यदद चंद्र 
कौन हे इसका यद्वां विचार करनेकी आवइथकता नहीं । परंतु यह कहना" 
आवश्यक है कि यद्द मन जो हृदयमें हे बद “ चंद्रतत्व ' का बना हैं। 
हमारे शरीरमें सूर्यतत्व झौर चेद्रतत्व सर्वत्र हैं । यहां तक इसकी व्याप्ति 
है कि सीधे नाकले चळनेवाळा श्वास “ सूय्रेस्वर ' कदळाता है भोर दूसरे 
नाके चळनेवाळा श्वास 'चंद्रस्वर' कद्दळाता हे । तात्पयं हृदयस्थानीय एक 
मन चंद्रतत्वका बना हे । यह मन जागृति और स्वप्नमें कार्य करता हे। 
जब्र यह मन लोन हो जाता हे तब दूसरा ब्यापक मन जागने लगता हे,. 
चढी ब्यापक विद्युत्‌ तत्वका बना है। इसलिये कद्दा हे कि “जो लधिदेवतमें 
विद्युत हे वद्द अध्यात्ममें मन है ।” ( केन. उ.) 

“द्र और विद्युत! ये दोनों मध्यस्थानमें दी हैं। मध्यस्थान झतरि- 
क्षद्दी है, और जो बाह्य जगतमें अतरिक्ष हे वही शर्रारसें हृदय अथवा अंतः- 
करण है । भव विचार करना हे कि, क्या चंद्र और विद्युत्‌ ये एक ही तत्व 
हैं या भिन्न ९ अथवा एक ही तत्वके कदर ये दो विभाग हैं ? यदि ऐसा. 
माना जासकेंगा, तो ही वेद और उपनिषदोंकी उत्तम संगति लग सकती 
है । एक ही मनके दो विभाग मानकर एक जागुत्स्वप्नमें भोर दूसरा सुपु 
तुर्यामें कार्य करता हे, ऐसा माननेसे संगति ळगानेकी सुगमता हो सकती 
हैं । पाठक इसका भाविक विचार करें। 

(२८) अंतिम निवेदन 
इस पुस्तकमें केन उपनिषद्‌, अथवेवेदीय केन सूक्त, देवीभागवतकी 


कथा इनका परस्पर संबंध बताया हे । यदि पाठक इसका विचार करेंगे 


४८ केन उपनिपद्‌ । 


चो वैदिक सूक्त, जाह्मण और उपनिषद्की गाथायें, भोर पुराणोंकी काये 
“इनका परस्पर संबंध उनके मनसे आसकता है! यदि इस ु 
विचारसरणी जाग्रत द्दोगो, तो विरोधके स्थानमै एकताका अनुभव 
झासकता है । मेरा यद्द विचार कदापि नहीं है कि जहां संगति नहीं है. 
*वद्दां भी ळगाई जावे; परंतु जद्दां निश्चयसे है वहां न छगानी भोर यॉही| 
विरोध खडा करना भी योग्य नहीं है । 


“इस पुस्तकर्में कई बातोंकी विशेष रीतिसे और विशेष पद्धतिसे. खोज 
“करनेका यत्न किया हे ! ऐसा करनेमें किसीका विरोध करनेका मेरा बिछ- 
कुछ हेतु नहीं है । परंतु यद्दी हेतु हे कि सत्यासत्यका निर्णय छगनेमेँ 
सुविधा द्वो । यदि इस प्रयत्नसें कोई अझुद्धियां किसी बिद्वानको प्रतीत 
दो गाई, तो उनको उचित है कि, मेरे पास लिख भेजें। में उनका योग्य 
विचार अगली वारके सुद्रणके समय अवश्य करूंगा भोर किल्ली प्रकारका 
देठ नहीं किया जायगा । 


तथा किसी बिद्वानको यदि कोई संगतिके आप्रिक विषय ज्ञात हैं गे 
वह भी कृपा करके मुझे छिख भेजें, में उनका हार्दिक स्वागत करूंगा | 
यह कार्ये एक ब्यक्तिका नहीं हे । सबका मिळकर जो कार्ये होगा, वदी 
दम उस स्थानपर शीघ्र पहुंचा सकता हे, कि जहां पहुंचना हे। भाश 
हे कि सब विद्वान इस इष्टिसे साह्वायता करेंगे । 


आनंदाश्रम 
किल्ला: पारडी जि. सूरत श्रीपाद दामोइर सातवळेकर 
१।९।५३ अध्यक्ष ' स्वाध्याय मंडल * 


सामवेदीय 


तलककार उफकिकदू 
अथवा 


केन उपनिषद्‌ । 


| ४ (केन. उ.) 


५५१५४५१०४0): आह?! । 


उँ 


सामवेदीय तलवकारोपानिषद्‌ 


अथवा 
केन उपनिषद्‌ । 


प्रथमः श्ांतिमंत्रः ॥ १॥ 
ॐ सद्द नाववतु, सह नो भुनकु, सह वीर्य करवावहे । 


याड या क 


तेजाखे नावघीतमस्तु, मा विद्धिषावह्दे ॥ 
ॐ” शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ 


तै. आ. ८।१।१ 

(१) [ अघीतं ] नौ सह अवतु । | नधीतञ्ञान इम दोनोंका साथ साथ 
संरक्षण करे । 

(२) [ अघीतं ] नौ सह सुनक्तु। अधीतज्ञान हम दोनोंको साथ साथ 
; भोजन देवे । 

(३) सह बीर्य करवावहे ।... | इस क्षानसे हम दोनों साथसाथ परा- 
क्रम करें । 

(४) नो अघातं तेजस्वि अस्तु । हम दोनोंका यद नघीतज्ञान तेजस्वी 

| रदे। 
(५) मा चिद्विषाचहै ।...... |इम भापसमेँ कदापि द्वेष न करें । 


| ९६) ॐ शांतिः झांतिः शां।तिः । | इसीसे निश्चयसे ब्यक्तिमें शांति, जन- 
| तामें शांति और संपूर्ण जगतमें 
| शांति रद्देगी । 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


पर केन उपनिषद्‌ । 


थोडासा विचार “अधीतं” शब्दका अर्थ “ विद्याका अध्ययन, 
पठनपाठन, ज्ञान ” है। विद्याक्का अध्ययन कैसा होना चाद्विये ? इस प्रश्नका 
उत्तर इस मंत्रने दिया है । विद्याध्ययनसे निम्न बातें सिद्ध होनी चाद्विये- 
(३) उच्चनीच आदि दोनों प्रकारके जनोंका उक्त ज्ञानसे संरक्षण दो, (२) | 
उक्त विद्याध्ययनसे योग्य भोग और भोजनका ठीक प्रबंध हो, (३) परा- 
क्रम करनेकी शक्ति बढे, (४) तेजस्विताकी वृद्धि हो, (५) आ।पसके 
झगडे बंद हों और ( ६ ) व्यक्ति, समाज ओर जगतूमें शांति बढे । ये छः 
उद्देश जिस नध्ययनसे परिपूर्ण हो सकते हैं, बही अध्ययन करन। चाहिये. 
अन्य नहीं । जिस नध्ययनसे ( १ ) उच्चनीच आदि दोनों प्रकारके छोगोंका 
रक्षण नहीं होता, (२ ) अध्ययन द्वोनेके पश्चात्‌ भी पेटकी चिंता ही 
सताती है, (३) पराक्रम करनेकी शाकै समूल नष्ट होती हे, ( ४ ) निस्ते 
जता भोर निरुत्साह बढता है, ( ५ ) भापसके झगडे बढते हैं,भोर (६ ) 
व्यक्त, समाज और जगतमें अशांति बढती हे, वद्द भध्ययन बहुत दी 
बुरा दे, इसालेये उससे दूर होना चाहिये । 


कोनसी विद्या अच्छी दै ओर कौनसी बुरी है, इसकी कसोटी उक्त 
प्रकार इस मंत्रमें कही दे । पाठक इसका उत्तम विचार करें, भोर. भपने 
तथा अपने बाल्बबोंके अध्ययनडी परीक्षा करके, अयोग्य अध्ययनसे 
।वेमुख होकर, योग्य अध्ययनमें ही निरंतर दत्तचित्त हों । 


मेत्रमे “ नो '' पद है । दो वर्गका बोध इससे होता है । गुरु शिष्य , 
ज्ञानी अज्ञानी, शिक्षित शिक्षित, भागे बढे हुए पीछे रदे हुए, अधिकारी 
भनधिकारी नादि दो वर्ग सब जनतामें हैं ! इमेशा एकका कल्याण और 
दूसरेका'भकस्याण होता हे, एक दबाता है और दुखरेको दबना पडता है: 
इसालेये समाजमें विषमता रहती हे । इसको दूर करनेके .लिय जनतासेँ 
ज्ञानका प्रचार ऐसा होना चाहिये कि, जिससे दोनोंका ठीक ठीक सरक्षण । 


शांतिमंत्रका विचार । ष्रे 


हो जाय । ज्ञानोमें भज्ञानियोंकी सहायता करनेकी सुबुद्धि उत्पन्न होनी 
चाहिये, और क्षज्ञानियोंमें ज्ञानीके पास जाकर उसके गुरुत्वका समान करके 
उससे ज्ञान लेनेकी प्रबृत्ति चाहिये। इस प्रकार ज्ञानसे प्राणिमात्रका 
सरक्षण द्वोना चादिये। उत्तम ज्ञानकी यहु पाहिली कसौटी है । 


ज्ञानसे योग्य भोग और भोजनकी चिंता कम होनी चाहिये। बर्थाव्‌- 
ज्ञान ऐसा होना चाहिये कि, जो प्राप्त होनेसे मनुष्य स्वावळंबनशीळ 
बने भोर परावलंबी न ह्यो । यद्द उत्तम ज्ञानकी दूसरी परीक्षा है । 


तोसरा लक्षण यह है कि, ज्ञान प्राप्त होनेपर पराक्रम करनेकी शाक्ति 
बढे । वीर्य, पराक्रम, पुरुषार्थे करनेका उत्साह बढना चाहिये । जो" ज्ञानी 
होगा वद्द सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ करनेवाला होना चाहिये । 

ज्ञानकी श्रेष्ठताका चतुथ लक्षण तेजस्विता हे । ज्ञानसे तेजस्विता, 


भात्मश्नमानका भाव, तथा क्षात्मगारवका विश्वास बढना चाहिये । जिससे 
आत्मश्ञक्तिके विषयमे शका उत्पन्न द्दोती है वद्द ज्ञानही नहीं है। 


आपसके तथा संसारके कुळ झगडे न्यून होने चाहिये, यह ज्ञानका 
पंचम फल है । ज्ञान बढनेसे परस्पर विद्वेव कम होने चाहिये। जिससे 
परस्पर इ्याद्वेष बढते हैं, वह ज्ञान नहीं परंतु अज्ञान हे । 


ज्ञानका छठा लक्षण शांति हे । वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय भोर 
सांसारिक शांति बढनी चाहिये । जिससे उक्त स्थानोंमें शांति नहीं रद्दती, 
परंतु अशांति बढती है; वद्द ज्ञान नहीं होता, परंतु भज्ञानद्दी उसको 
समझ कर, उसको दूर करना चाहिये । 

सारांशसे कहना द्वो तो उत्तम ज्ञानसे निम्न बातें सिद्ध होती है, -- 
(१ ) स्वपंरक्षण, ( २) भोजनाच्छादन, (३) पराक्रम करनेका उत्साह, (४) 
तेजास्विता, (५) परस्पर मित्रता भोर (६) सावेत्रिक शांति। तथा अज्ञान 
बढनेसे निम्न दोष बढते हैं,- (१) खसंरक्षण करनेकी असमर्थता, (२) 


५४ केन उपनिषद्‌ । 


भोजनाच्छादनकी चिंता, ( ३ ) निरूत्साह, (४ ) तेजोद्दीन अवस्था, (५) 
परस्पर द्वेष, ( ६ ) अशांति । इससे पाठक देख सकते हैं कि ज्ञान कोनसा 
है भोर अज्ञान कौनसा है । १ 
उपनिषदोंमें जो ज्ञान हे, बढ उक्त प्रकारके सद्भाव बढानेवाळा है । 
“इसलिये उपनिषद्‌ पढनेके पूर्व भौर पश्चात्‌ इश प्रकारके शांतिमेत्र पढे 
जाते हैं । जो भादि थोर अंतमें होता है, वद्दी मध्यमें होता हे । अस्तु । 
अब इसी उपनिषद्का दूसरा शांतिमंत्र देखिये 
डितायः शांतिमंत्रः ॥ २॥ 
3» आप्यायंलु ममांगानि वाक्धाणश्चश्नुः श्रोजमथो 
.बलमिद्रियाणि च सर्वाणि, सर्व ब्रह्मोपनिषदं, 
माऽइं ब्रह्म निराकुर्या, मा मा ब्रह्म निराकरोद- 
निराकरणमस्त्दनिराकरणं मऽस्तु, तदात्मनि 
निरते य उपानिषत्छु धर्मास्ते माथि संतु, ते 
मयि सन्तु ॥ 
३० शांतिः । श्ञांतिः । शांतिः ॥" 
(७) मम वाक्‌, घ्राणः, चञ्चुः , | मेरी वाणी, प्राण, नेत्र, कण भोर 
श्रोत्र, अथो चळे, इन्द्रियाणि| बल, इंद्रिय भौर सब भंग हृष्ट पुष्ट 
अंगानि च सर्वाणि, आध्यायंतु । | और बलवान हों । 
(८) ओपनिषदं सर्वे ब्रह्म । ... | उपनिपद्में जो कहा हे वह सब ज्ञा- 
| न्वी है । 
(९) अहे ब्रह्म मा निराकुर्याम्‌ । मेरेसे ज्ञानका विरोध न हो । 
(१०) ब्रह्म मां मा निराकरोल्‌ । | ज्ञान मेरा विरोध न करे । 
(११) अनिराकरणं अस्तु । .. | परस्पर ्राविरोध हो । 
(१२) मे अनिराकरणं अस्तु।... | मेरा घाबरोध हो । 
(१३) तत्‌ ये उपनिपत्खु धर्माः, | इ्षलियि जो उपनिषदोंमें धर्मं कदे 
ते आत्माचे निरते माथे सन्तु । | हैं, वे आत्मरत द्वोनेपर मुझमें रद । 


भा 000 


शांतिमंत्रका विचार । प्फ 


थोडासा विचार-- वैयक्तिक झांतिके तत्व इस संत्रमें कहे हैं । व्यक्तिसें 
झांति कि रीतिसे स्थिर रद्द सकती है इस प्रश्नका उत्तर इस मंत्रमें हे। 
अ्यक्तिमें शांति रददनेके लिये व्यक्तिकी शारीरिक स्वस्थता रइनेकी आवश्य- 
कता है । वाणी, प्राण, चक्च, श्रोत्र, नासिका, सुख, द्वाथ, पांव, पेट भादि 
सब भग और अवयव हृष्ट, पुष्ट, बलवान, कार्यक्षम और नीरोग रहने 
चाहिये । ब्याक्तिमें शांति रद्दनेके लिये शारीरिक स्वास्थ्यकी अत्यंत भावइय- 
कता हे | शारीरिक अस्वस्थता होनेपर व्यक्तिमें शांति नहीं रद्द सकती यह 
चात भत्यंत द्वी स्पष्ट हे । 
शांति रहनेके लिये दूसरी बात यह है कि, कोई ज्ञानका विरोध न करे, 
ज्ञानसे दूर न भागे; सत्य ज्ञानका कोई खंडन न करे, स्वार्थके कारण सत्य 
ज्ञानका कोई विरोध न करे | हरएक मनुष्य ज्ञान प्राक्त करनेके लिये सदा 
तत्पर रहे, जासे ज्ञान मिळता हे वहांसे आतुरताके साथ ज्ञान अद्दण 
करनेकी तत्परता रखें । तथा हरएक मनुष्य ज्ञान प्राप्त होनेकी ,सुविधा 
करनेमें अपने प्रयलक्की पराकाष्ठा करे ! इस रीतिसे सबको ज्ञान प्राप्त होनेसे 
सर्वत्र शांति रद्द सकती हे। 
ज्ञानसे किसीकी हानि न हो । अर्थात्‌ ज्ञान समझकर कोई भी भज्ञा- 
नका प्रचार न करे । इठ, देभ, धूतता भादिके कारण कोई भी इस प्रकार 
अज्ञानके जालमें लोकोंको न फत्तावे । क्योंकि एक समय फैला हुआ अज्ञ।न 
सबका नाश कर सकता है । 
कोई किसीको प्रतिबंध न करे, एक दूसरेको रोकनेवाळा न बने, इत- 
नाही नहीं, परंतु जो आगे बढा हुआ हे वद्द पीछेसे ञानेवाळोंका मागे” 
दर्शक बने । सब अपनी शक्तिका उपयोग करके दूसरोंके प्रतिबंध कम 
करनेका कार्य करें । 
तथा दरएक ऐसी इच्छा मनमै घारण करे कि अपनेमे ज्ञानका आद्र 
स्थर रहे भोर कोई भी ज्ञानके विरोधो कार्य अपने द्वारान हों। इस 
प्रकार दोनेसे व्यक्तिमें,रष्ट्रमें भौर संसारमें शांति रद्द सकती है । अस्तु। 
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ये दोनों शांतिभत्र अत्यंत विचार करने योग्य हैं । इस द्वितीय मंत्रमें 
ब्यक्तिके शारीरिक, मानतिक झौर भातिमक उन्नतिके तत्व कहे हैं और 
पहिले मंत्रमें शुद ज्ञानका महत्व वर्णन झिया है। जो ळोग समझते हैं 
कि, उपानिषदों छा वेदांत व्यवद्वारके लिये निकम्मा है, वे यदि इन दोनों 
मेत्रोंका विचार करेंगे, तो उनको अपने विचारोंकी भश्युद्धताका पता छग 
जायगा । भौर यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि, वेदांतके ज्ञानसे मनुष्य ऐसा 
योग्य बन सकता हे, कि वह संपूर्ण व्यवद्दार करता हुआ भी निर्दोष रद्द 
सकता हे । निर्दोष कर्म करनेकी विद्या इस प्रकार बेदांत ज्ञानके भद्र विद्य- 
मान है । अस्तु । भव केन उपनिषद्‌का विचार करते हैं ।-- 


{ 
| यहां ही यदि ज्ञान प्राप्त किया, { 
तो ठीक है; il 


र SON 


नहीं तो बडी हानि हे ॥ 


॥ 
il केन ड. २।५ | 


उँ 


केन उपनिषद्‌ । 


— झलक 


प्रथमः खंडः । 


2 केनेपि तं पतति प्राबितं मनः । केन प्राण 
प्रथमः प्रेति युक्तः ॥ केनेषितां वाचाममां 


चदान्ति चक्षुः श्राच क उ देवा युनाक्त ॥ १॥ 


(१) केन इवितं प्रेषितं मतः | किसकी इच्छासे प्रेरित हुआ मन 


पतति ? दौंडता हे ? 

(२) कन युक्तः प्रथमः प्राणः | किससे नियुक्त हुआ पहिळा प्राणः 
प्रेति ? | चलता है? 

(३) केन इषितां इमां वाचं | रिससे प्रेरित हुई यह वाणी बोलते 
चदान्ति ? | हैं ! 

(४) कः उ देवः चरक्षुः श्रोत्रं | कौनसा भला देव भाखों भौर कानों 
युनक्ति ! को चलाता है ? 


थोडाला विचार--शरीरमें मन, प्राण, वाणी, भांख, कान, हाथ, 
पांव आदि इंद्रिय तथा अन्य भंग भौर अवयव बहुतसे हैं । वे अपने भपने 
व्यापार ब्यवद्दार कर रहे हैं । उनके विषयमै इस मंत्रमें प्रश्न पूछा है कि, 
क्या भपने कार्य व्यवहारमें ये इद्रिय, भंग और अवयव स्वतंत्र हैं, वा 
कित्तीकी प्रेरणाले प्रेरित होकर काये करते हैं ? यद्यपि मंत्रमें दोचार इंद्रि- 
योंके ही नाम हैं, तथापि यही प्रश्न अन्य भवय शोंके विषयमें भी पूछा 
जा सकता है । जेसा कि भथववेदीय केन सूक्तमें कई भन्य भवयवोंके विष- 
“यमें प्रश्न पूछा गया हे । अपने शरीरमें जो हलचल हो रद्दी है, इसका कोई 
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“एक प्रेरक है वा अनेक हैं, अथवा कोई भी प्रेरक नहीं है, यह जाननेकी 
इच्छासे यद प्रश्न हे । अब इसका उत्तर देखिये-- 

श्रोत्रस्य श्रोत्रे, मनसो मना, यद्वाचो ह चाचे, 

स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः ॥ अतिसुच्य 

घीराः, प्रेत्याऽस्माल्लोका दृस्ता भवान्ति ॥ २॥ 


ओत्रस्य श्रोत्र, मनसः मनः।... | वह कानका कान भौर मनका मन है। 

यत्‌ ह वाचः वाचं, ख उ प्राणस्य | जो निश्चयसे वाणीकी वाणी हे, बद्दी 

आणः, चक्चुषः चक्षुः । प्राणका प्राण हे, और भांखका 
झांख है । 


अतिमुच्य, अस्मात्‌ लोकात्‌ | अत्यंत स्वतंत्र होते हुए, इस लो कसे 
अंत्य, धीराः अमृताः भ- | श्थक्‌ होकर, बुद्धिमान लोक कमर 
चान्ति । व | द्वोते हैं । | 
थोडासा विचार--जो प्रेरक देव शरीरमें हे, उसका स्वरूप इस 
मंत्रमें वणन किया है । वद कानका कान, मतका मन, प्राणका प्राण, 
चाणीकी वाणी और आंखका क्षांख है । इस कथनका तात्पर्य यद्द हे कि, 
यह हमारा कान जो बाहर दील रहा है, वह वास्तवमें सच्चा कणेद्रिय नहीं 
„न यह भांख सच्चा नेत्रेंद्रिय है; परंतु सच्चा कर्णेद्रिय और नेत्रेंद्रिय 
आत्माकी शक्तिमें विद्यमान है । ञात्माका असली कर्णेद्रिय जिस समय 
बंद रहता हे, उस समय यद्द बाइरका कान सुन नहीं सकता, और 
आत्माका असली नेत्र जिस समय बंद रहता हे उस समथ यह बाइरका नेत्र 
देख नदीं सकता । इसी प्रकार झन्य इंद्रियोंके विषयसें लमझना चाहिये । 
इंद्रियोंकी सब शक्तियां इस भात्मारमें विद्यमान हैं, भोर उनसे ही वदद 
'आत्मा इस शरीरके सब व्यापार चछा रहा है । दरएक इंद्रिय, अंग और 
अवयवमेँ जो शाक्ति, जो क्रिया, और जो विशेषता दिखाई दे रद्दी हे, वह 
सब आत्माकी शक्तिके कारण हो हे । नाव्माकी मेरणाके विना और आत्म- 
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झाक्तिके प्रभावक्े विना कोई इंद्रिय और अवयव कोई कार्य नहीं कर 
सकता । इतना इस आमाका प्रभाव है । 
इस प्रकार शक्तिशाली और अद्भुत प्रभाववाळा क्षात्मा है, इसीलिये 
“वद्द इष शरीरमें कार्य करनेको समथ हुआ हे । यदि दमको इस शरीर 
रका विचार करना है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है, इसमें जो चमत्कार हो 
रददे हें उनका कारण देखना है, तो हमको भावड्यक है कि शरीरके प्रेरक 
आत्माका ज्ञान दम प्राप्त करें । क्योंकि यद्द आत्मा खतंत्र हे और शरीर उस 
आत्मापर अवलंबित है। परतंत्रोंके पीछे छगनेकी अपेक्षा खतंत्रका 
आश्रय करना दमेशा लाभदायक है । प्रभु और नौकर इनका जो संबंध . 
हे वही आत्मा और इंद्रियोंका हे । प्रभुके पास सब शक्तियां द्वोती हैं, इस 
"लिये प्रभुकी मित्रता संपादन करनेसे जो लाभ होते हैं, वे उसके नोक- 
रोके साथ रद्दनेले नदीं हो सकते । यद्दी आत्मा प्रभु, इंद्र आदि नामोंसे 
असिद्ध हे । इस इंद्रके ही ये सब इंद्रिय हैं अर्थात इंद्रकी ये सब शक्तियाँ 
हैं । इलळिये खब ाई्योंके मूल केंद्रमें पहुंचनेसे सभी शक्तियां प्राप्त द्दा 
सकती हैं । 
आत्माको जानना चाहिये, यह बात ठोक हे, परंतु उसको केसे जाना 
जा सकता है ? इसका उत्तर “अति-मुच्य ” शब्द दे रदा हे । बंधनोंको 
छोडना ही ( मुच्य ) मुक्त होना हे । बंधनोंकी लत्यंत निवृत्ति करनेका 
नाम ( भति-सुक्ति ) अत्यंत मोचन है । जितने बंधन, प्रतिबंध आर रुका - 
बढे हें उनको दूर करनेसे, आत्माकी पूर्ण स्वतंत्रता दोती है। इस पकार 
उसको स्वतंत्र रूपमे देखना आवश्यक है । यहाँ कोई पूछेंगे कि इतना 
अभावशाली क्षात्मा बधनसें कैसे फंस गया? भोर जो बंधनमें फंस गया 
उसमें शक्ति कैसी मानी जा सकतो है ? इसके उत्तरमें निवेदन है कि, इस 
आहमासें ऐसी विलक्षण शाक्ते हे कि, जब यद शत्रुओंका सामना करनेको 
विद्ध होता हे, कौर निश्चयसे आगे बढता हे, तब कोई शत्रु इसके सन्सुख 
उदर नहीं सकते, कोई आपत्ति इसके सन्मुख नहीं रती, कोई प्रति- 
बंध उस समय इसके लिये रुकावट नद्दी कर सकते । परंतु जब यद्र स्त्र्यंद्वी 
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संशयमें रद्दता हे अथा पूर्ण निश्चय नहीं करता, तब इसके संदेहके भाव- 
ही इसको प्रतिबंधक और कष्टदायक्र हो जाते हें । इस बातका अनुभव 
पाठक स्वयं कर सकते हैं। हरएक को अपने मनके भाव हो गिराते हैं ओर 
डठाते भो हैं । 
इसाछिये जो इस अपने आत्माको “ आति-मुक्त ”' करते हैं, अथातः 

अपने प्रभावसे सब प्रतिबंधोंको दूर करते हैं, तब आत्मा स्वयं अपनी श- 
क्तिसेह्दी विराजने ळग जाता दे । इस प्रकारके धीर अर्थात्‌ बुद्धिमान, चतुर 
तथा प्रो भनमें न फंसने वाळे कर्तव्य तत्पर पुरुषार्थी सजन इस लोकसे 
पृथक्‌ द्वोनेके पश्चाद्‌ भरत रूप होते हैं । आत्मा स्वये ममृत अथात्‌ मरण 
रहित ही हे । वद्द कभी मरता नहीं । जब वे पूर्ण मुक्त हो जाते हैं, तब 
चे भपने मूल रूपमें रहते हैं, इसलिये यहां कद्दा हे कि वे “ अमृत ” होते 
दें । वास्तवमें क्षात्मा सदादी अमर है । परंतु शरीरके घर्मोका उसपर आरोप 
करके उसमें जन्म मरण भादिकी कल्पना साधारण छोक करते हैं। परतु 
जब विचारसे कोई ज्ञानी अपने भापको शरीरसे पृथक्‌ भजन्मा, अजर, भमर 
भोर शरीरका प्रभ समझने ळगता है, और अनुष्ठानसे वेसा अनुभव करने 
छगता हे, तब कहा जाता हैं कि वह “ अस्रुत ” द्वोगया | सबको ह्वी यह 
स्थिति प्राप्त करनो चाहिये । वह आतमा केसा और कहां हे, इसका विचार 
ननिन्न मंत्रमें किया हे, उसका भब कर देखेंगे-- 


न तत्र चक्षुगच्छति, न घाग्गच्छाते, नो मनो, 
न विझो, न विजानीमो, यथेतदन्नुशिष्याद- 
न्यदेव तद्विदितादथो अविदितादाघ ॥ इति 
शुथुम पूर्वेषां ये नस्तद्‌ व्याचचक्षिरे ॥ ३॥' 
तत्र चक्षः न गच्छति, ...... वहाँ भांख नहीं पहुंचती, 
न वाक्‌ गच्छति, न मनः, ... न वाणी जाती हे, भोर न मन, 
न विद, ० इसलिये हम उसको जानते नहीं । 
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न विज्ञानीमः, यथा पतद्‌ अनु-| हमें उसका ऐसा ज्ञान नहीं है कि 
| 
| 


गशिष्यात्‌। जिससे दम उसका उपदेश कर 
डर | सकें । 
बवादतात्‌ तत्‌ अन्यत्‌ एव, अथ | ज्ञात वस्तुसे वद भिन्नदी है, भौर 
आध आचिद्तात्‌ । अज्ञातसे भी भिन्न है । 

पा वि _+ >> अं. eR 
हात पूत्रषां श॒श्चम,ये नः तत्‌ | ऐसा पूर्व आचायि सुनते आय ६» 
उयाचचाक्षिरे । जो हमको उसका उपदेश करते 

लाये हैं । 


थोडासा विचार-भांख, कान, वाचा, मन भादि जो हमारीं 
इंद्रियां हैं, इनमेंसे कोई भी आत्माको नहीं जान सकता भौर न देख सकता 
हे । नेत्र रूपका ग्रहण कर सकता हे, परंतु नात्मा साकार न होनेके 
कारण नेत्र वहांसे कुंठित होकर वापस आता है; क्यों कि जहां आकार 
अथवा रूप नहीं द्वोता, वहां नेत्र कार्य नहीं कर सकता | वाणो शब्दों द्वारा 
दरएक देखे, सुने ओर जाने हुए पदार्थोका वर्णन कर सकती हे; परंतु 
भार्मा देखा ईभा, सुना हुआ भर जाना हुआ नहीं है, इस कारण 
चाणीसे उसका वर्णन पोना सवेधा अ4भव दे; इसलिये वाणी आस्माका 
वर्णन करनेके प्रसंगमें कुंठित हो जाती है । मन सबका चिंतन भोर मनन 
करता है, परंतु जिप्त विषयमें गुणावगुगों छा ज्ञान कुङ न कुछ द्वोंता है; 
डसीका मनन मन कर सकता है; परंतु भात्माके गुणोंका ज्ञान मनन होने 
योग्य न होनेके कारण, मन उप्तका मनन करनेके समय स्तब्ध द्वो जाता हे। 
जो अवस्था नेत्र, वाणी और मनकी होती हे वद्दी अवस्था क्षात्माका विचार 
करनेके समय कान, नाक, जिब्द्दा, त्वचा आदिकी द्वोती है। वाणी उसका 
वर्णन कर नदीं सकती, इस लिये कानसे उसका श्रवण नहीं होता; नाकसे वद्द 
सूगा नहीं जाता क्‍योंकि उपमें गंध नहीं है; जिव्हासे वद॒ चखा नहीं जाता, 
और त्वचाले डसका स्पर्शज्ञान नहीं होता । चित्त उसका चिंतन नहीं कर 
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सकता । इस प्रकार संपूणे ज्ञान इंद्रियां जिसके विषयमें स्तब्ध जोर कुंठित 
दो जाती हैं, उसके विषयमें स्वयमूढ कमेंद्रियां बिचारी क्या कर सकतीं 
हैं ? नर्थात्‌ जद्दांसे कर्भेद्रियां और ज्ञान इंद्वियां पूर्णतासे गति कुंठिक्त 
ददोनेके कारण वापस भाती हैं, भोर मन, बुद्धि, चित्त तथा भइंकार मी 
जिसके पास नहीं पहुंच सकते, तात्पय ये भेदरके इंद्रिय भी जहांसे हटकर 
पीछे वापस आाजाते हैं, वहां ञात्माका स्थान है । यही मुख्य कारण है 
कि, जिससे आत्माके विषयमें जानना असंभव हुआ ह्वै । क्यों कि जो जो 
जाननेके साधन हैं, वे सब उसका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये पूर्ण सिद्ध 
हुए हैं । 
यहां कोई कहेगा कि, यदि किसी इंद्रियसे वह जाना नहीं जाता, तो 
“बद्द नहीं हे”? ऐसा क्‍यों नहीं कददते दें ? इस शकाके उत्तरमें निवेदन हे 


कि, “वद्द नहीं हे ऐसा नहीं है, वढ भात्मा हे, परंतु जाना नहीं जाता - 


उसके कारण ऊपर दिये ही हैं, इस विषयमें उपनिषद्‌ की बात देखने- 
योग्य हे--“स्वयंभुने इंद्रियोंको बाहर देखनेके लिये ही बनाया है, इस 
छ्यि इंद्रिया बाहरके पदार्थको देख सकती हैं, परंतु भंतरात्माको नहीं: 
दख सकती । कोई एखाद चैयैशील बुद्धिमान मनुष्य भग्दतकी इच्छा 
करता हुना, क्षांख बंद कर, भारमाओो देखता है । '' (कठ उ० २।१।१ ). 
यही सत्य हे । इद्वियोंका प्रवाद बादर चळ रहा हे, जब यदद प्रवाइ उळटा 
नद्रकी ओर होगा, और वाइरकी प्रवृत्ति बंद होगी, तब आत्माके 
भस्तित्वका ज्ञान हो सकता है । इ्ाळिये कदा जाता है कि “ उसको 
हम नद्दी जानते । ” जब्र कोई शिष्य पूछता है, उस समय कद्दा जाता 
है कि "° इम उसको वैंसा नहीं जानते कि, जिससे शिष्य को उसके विष- 
यमें समझाया जा सकता हे । ” यहद उत्तर सुनकर शिष्य दताश होंगे, 
परंतु वहां कोई इलाजद्दी नहीं है । यद भात्माकी जो बात हे बह “ स्व- 
सं-वेद्य ” अर्थात्‌ “ स्वयं ही विचार करके जानने योग्य है । ” 


प्रथम खंड । 


am 


शिष्य भी आत्माके विषयमे क्या पूछेगा भौर गुरु भी क्या कहेगा 0 
क्योंकि “ वद्द आत्मा प्राप्त किये हुए ज्ञानसे परे है, भोर न जाने हुए 
ज्ञानसे भी भिन्न है । ” जितना इंद्रियो भोर मन जादिसे ज्ञात हे, वदद 
झात्मा नहीं है; तथा जो एंद्रियों और मन आदिसे गम्य बौर तर्क करने 
योग्य परंतु अज्ञात हे, उससे भी वद्द बिळक्षण है। इसलिये उसका 
उपदेश दरएकके लिये नद्दीं दो सकता, ओर न हरएक उपदेश कर 
सकता है। अब ओर देखिये- 

यद्वाचाऽनभ्युदितं, येन वागभ्युद्यते ॥ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, नेदं यादेदमुपासते ॥ ४ ॥ 
यन्मनसा न मनुते, येनाइुमेना मतम्‌ ॥ 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि, नेदं यदिदमुपासते ॥५॥ 
यञ्चक्षुषा न पश्यति, येन चक्ष ९ [षि पश्याते । 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि, नेदं यदिदमुपासते १५९ ॥ 
यच्छोत्रेण न श्टणोति, येन श्रोत्रमिदं श्रतम्‌ ॥ 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धे, नेदं यादेदसुपासते ॥ ७॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति, येन प्राणः प्रणीयते ॥ 
तदेव ब्रह्म त्वं चिद्धि, नेदं यदिदमुपासते ॥ ८ ॥ 
इति प्रथमः खंड: ॥ १ ॥ 


(४) 
चाचा यद्‌ अनभ्युदिते, --:---| वाणी द्वारा जिसका प्रकाश नहीं 
बै होता, परंतु-- 
प > 
येन वाग्‌ अभ्युद्यते । 
तद्‌ एव ब्रह्म त्वं विद्धि । .. 
यद्‌ इदं उपासते न इदं । :...-- | जितकी ( वाणीद्वारा ) उपासना की 
जाती है वद्द ( ब्रह्म ) नहीं है। 


जिससे वाणीका प्रकाश होता है, 
वही ब्रह्म हे, ऐसा तू जान । 


छ 
०8 


केन उपनिषद्‌ । 


(५) 

जो मनसे विचार नहीं करता, परंतु= 

जिससे मन विचार करता हे, ऐसा 
ते हैं। 


बही ब्रह्म है ऐसा तू समझ, जिसकी 


सत्‌ मनखा न मनुते 
येन मनः मतं, आहुः ।.. 


तद्‌ एव बरह्म त्त्र विद्धि, 


-उपासते, न इद्‌ । (मनद्वारा) उपासना होती है. 
वद्द (ब्रह्म) नहीं है । 
(६) 
यत्‌ चक्षुषा न पश्यति, येन | जो क्षांखसे नहीं देखता, परंतु जि- 
चक्षूंषि पझ्यति । | ससे नांख देखते हैं । 
तद्‌ एव ब्रह्म त्वं विद्वि, यद्‌ इदं बही ब्रह्म हे ऐसा त्‌ जान, निष्तकी 


उपासते, न इदं । | (नेत्र द्वारा) उपासना होती हे, 


| बह ( ब्रह्म ) नहीं है। 
(७) 
यत्‌ श्रोत्रेण न श्टणोति येन | जो कानसे नहीं सुनता, परंतु जिस 
इद्‌ शरोत्रं श्रतम्‌। से यहद कान सुन सकता है। ३ 
तद्‌ एव ब्रह्म, त्वं विद्धि, यद बद्दी ब्रह्म है, ऐला तू समझ, जिसकी 
इंद उप|सते, न इदम्‌ । ( कर्णद्वारा ) डवाप्ना होती है 
( वद ब्रह्म ) नहीं है । 
(<) 
यत्‌ माणेन न प्राणिति, येन | जो प्राणसे जीवित नहीं रद्दता, परंतु 
आणः प्रणीयते । जिससे प्राण चळता रहता हे । 
चत्‌ एव ब्रह्म, त्वं विद्धि, यद्‌ वही ब्रह्म हे, ऐसा तूं जान, जिथकी 
इद उपासते, न इदम्‌ । | ( प्राणद्वारा ) उपासना होती है, 
| बह (ब्रह्म) नहीं दे । 
॥ प्रथम खड समाप्त ॥ 


प्रथम खंड । द 


थोडाखा विचार--इन पांच मंत्रोंद्रार पहिले तीन मंत्रॉमें कहा 
हुआ विषय ही स्पष्ट किया है। पहिले तीन मंत्रोंका सार निम्न प्रकार हे-- 
प्रश्न-(संत्र १)--मन, प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र छादि इंद्रियोंका प्रेरक 
कौन देव है ? 
उत्तर- (मंत्र २)- श्रोत्र, मन, वाणी, प्राण, चक्षु आदिका प्रेरक एक 
आएमदेव है, उसको स्वतंत्र करके बुद्धिमान कोक 
अमर होते हैं । 

(मंत्र ३)--डस भात्माके पास चक्षु, वाणी, मन लादि नहीं 
पहुंचते । इसाडये उल्का वेन करने योग्य ज्ञान 
हमें नहीं है । बह ज्ञात और भज्ञात पदार्थों से भा 
बिलक्षण हे । 

,इसका ही स्पष्टीकरण भागोके पांच मंत्रोंमें किया है । जिस 
तात्पर्य निम्न प्रकार है-- 

(मंत्र ४-८)--वाणी, मन, चक्षु, श्रोन्न, प्राण भादि इंद्वियोंसे जो 
कार्य नहीं करता, परंतु जिसकी प्रेरणाले ये इंद्रिय 
कार्य करते हैं बही ब्रह्म है । उक्त इंद्रियोले जिसका 
ज्ञान होता है वह ब्रह्म नहीं है । 

सघ अध्यात्म विषयका सार उक्त ४से८ मंत्रोंमें है । जो इंव्रियोंसे जाना 
जाता है, चह ब्रह्म किंचा भात्मा नहीं है। णांख जिसको देखती है, वह रूपका 
'विषय है, परंतु बह्मको रूप नहीं है; इसी प्रकार भस्य इंब्रियोंके विषय भन्य 
इद्वियां प्राप्त करती हैं। यह डपासनाका संबंध निश्चितही है । आंख रूपकी 
डपाप्तता कर सकता है, जिह्वा स्वादकी उपासना कर सकती हे, नाक 
बासव्ही उपासना करता है, इस प्रकार अन्य इंद्रियां अन्य विषयोंको 
उपासना कर रही हैं। परंतु यह आत्मा ।कैसी प्रकार शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गंध णादि विषयों में न दोनेके कारण उक्त इंद्वियोंके द्वारा उसका 
अहण नहीं द्वोता । 

५ (क्रेन. उ, } 


द्द केन उपनिषद्‌ । 


इंद्वियोंकी प्रवृत्ति पने विषयझो छोडकर दूसरे विषयके अइणमे नहीं 
होती । भांस्ब शब्द श्रवणप्रें असमथ है, भौर कान, रूप देखनेमें असमथे. 
हे; इसी प्रकार अन्य विषयोंके संबंधमें समझना उचित हे । परंतु भंधा 
मनुष्य स्पशज्ञानसे अपने सब व्यवद्दार चळा सकता है; उस प्रकार किसी: 
भो इंद्रियसे, भथवा सब इंद्वियोंके संघसे भी आस्माका ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो सकता । जो सूघा नहीं जाता, जो चखा नहीं जाता, जिपको आकार 
नहीं हे, जिसको स्पश करना असंभव हे, और जो सुना नहीं जाता, कोई 
गुण ज्ञात न द्वोनेके कारण जिसका मनन भो नहीं हो सरता, वह आत्मा 
है; इसाळिये कोई इंद्रिय उसको नहीं प्राप्त कर सकता । 
परंतु उसकी प्रेरणासे संपूर्ण इंद्रिय ओर अवयव भपना अपन। निज- 
काये करनेमें समथ होते हैं । युद्द उसकी ही शक्ति है जो इंद्रियों द्वारा 
प्रकट हो रही है । तात्पर्य यद्द आत्मा अथवा ब्रह्म इंद्रियोका प्रेरक हे 
परंतु इंद्रियां इसकी प्रेरक नहीं हैं । पाठको | यही भ।परा मात्मा हे । जो 
जापका आत्मा हे वही आपके इंद्रियोंको प्रेरणा दे रद्दा हे । यद्द जो शरीर- 
में सबैत्र कार्य कर रही है वद्द भापको भात्मशक्ति ही हे | इसको यथा- 
चरत्‌ भनुभत्र करना आवश्यक हे । 
सब इंद्रियोका “ देच ” कहते हैं | इन सब देवोंका प्रेरक “ आत्मा" 
अथवा ब्रह्म ” हे । नञात्माकी झथवा ब्रह्मकी शक्तिके विना कोई देव अपना 
काये करनेमें सबैथा असमर्थ है, क्योंकि भार्मशक्ति ही संपूर्ण देवोसें 
व्याप्त होकर वहांका काये कर रद्दी है। जो इस बातको समझेंगे और 
अनुभव करेंगे, उनको बहुतसी कथाओकी संगति स्वयं ही लग सकती. 
हे । किसी एक देवका महत्व ओर अन्य देवोंका गोणत्व कई गाथाक्षमें 
दणेन किया है । जा मुख्य देव हे वह आत्मदेव हे, और अन्य देव अन्यः 
इंदियो हैं । शरीरे अंदर देखना हो, तो “ आमा और इंद्रियां '* सम- 
झना चाहिये, करोर बाह्य जगतमें देखना हो तो “परमात्मा और अक्रि 
झादि देव ” लना उचित हे । क्योंकि दोनों स्थानोंमें एकही रीति हे + 


द्वितीय खंड । ६७ 


आत्मशक्तिका प्रभाव ही अन्य इंद्वियों भोर अगि आदि देवोंमें हे । इस 
क्षध्मशक्तिकों “ देवी ” समझकर उससे अन्य देवताओंका गोणत्व जिस 
कथामें बताया है, वद्द कथा इसी पुस्तकके तृतीय प्रकरणमें दी हे। इस 
प्रकारकी अन्य कथाएं बहुतसी हैं, उनका तात्पर्यं इसी प्रकार समझना 
उचित हे । 

प्रेरक भात्मदेवकी सुख्यता भोर अन्य प्रेरित ददोनेवाळे दैवोकी गौणता 
स्पष्ट दी है । यद्यपि *` देव ११ शब्द यहां प्रेरक और प्रेरित इनमें समान 
रीतिसे प्रयुक्त हो सकता हे, तथापि उस कारण घबराना नहीं चाहिये; ऐसे 
प्रयोग सदस्त्रें। स्थानोंमें होते हैं | राजा और नोददेदार ये सब मनुष्य ही 
होते हैं, परंतु राजस्थानका, मनुष्य राष्ट्रका किंवा सब्र ओददेदार मनुष्योंका 
प्रेरक होता हे भोर सब ओददेदार उससे प्रेरित होते हैं । दोनों स्थानोंमें 
“ मनुष्य, नर ”! लादि शब्द समान रीतिसे प्रयुक्त होनेपर भो कोई घबरा- 
हट नहीं होती; उल्ली प्रकार दोनों स्थानोंमें “ देव ” शब्द प्रयुक्त होनेपर 
भो कोई संदेद्द होना नद्दीं चाहिये । वस्तुस्थितिका ज्ञान न होनेसे हो 
संदेद्द होता है । वास्तविक बातोंका यथावत्‌ ज्ञान द्दोनेसे संदेद नहीं दो 
सकता । अस्तु । इस प्रकार आत्मा और इंद्रियोंका, तथा परमात्मा और 
अग्न्यादि देवोंका “ प्रेरक और प्रेर्य संबंध ' हे यद्द यहां निश्चय हुआ | इस 
प्रकार प्रथम खडका मनन करनेके पश्चात्‌ द्वितीय खडका भवळोकन 
कीजिए-- 

द्वितीयः खंड: । 
यदि मन्यसे सुधेदाति, «दहरमेवाप नूनस ॥ 


त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदम्य, त्वं यदस्य 
ई दो अपन के हक 
देवेष्वथ नु मामांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ ९॥( १) 


# “ दत्रे ” इति पाठान्तरम्‌ “ दहरं दश्नं ” अल्पं अज्ञातं वा इत्यर्थः ॥ 
भे 


द्ट केन उपनिषद्‌ । 


यादे सु-वेद्‌ इति मन्यसे ।..- | यदि ( ब्रह्म) उत्तमतासे ज्ञात हुआ 
| है रेला तू मानता है, तो-- 
दहरं एव अपि नूनम्‌ । ...... |( तुझे वह ) निश्चयसे अज्ञात द्वौ है। 


यद्‌ अस्य ब्रह्मणः रूपं त्वं वेत्थ,| जो इस ब्रह्मका रूप तू जानता हे,. 


यदू अस्य त्व देवेषु [ वेत्थ ], | और जो इस ( ब्रह्मका रूप ) तू देवों 
| में देखता हे, वद्द-- 

ते विदित, मोमांस्यं पब, तेरा जाना हुआ, (पुनः) विचार करने 
जु मन्ये । | योग्य ही है, ऐसा मैं मानता हूँ । 

थोडासा विचार-- गुरु कहता डे कि, “ हे शिष्य ! यदि तू उस ब्र- 
ह्यको ठीक प्रकार जानता हे, ऐसा तेरा विचार हुभाहे;तो निश्चय समझ, कि 
तू उसका खरूप कुछ भी नहीं जानता । इस ब्रह्मका जो रूप तेरे समझमें 
आगया है, और जो उत ब्रह्मा रूप तूं देवोंसें देख रहा है, वह वास्तवर्मे 
उस ब्रह्मका पूणे रूप नहीं है । यादे इतना ज्ञान दोनेसे ही तू समझने लगा 
हे कि, तुझे अह्मज्ञान हुआ हे; तो निश्रयसे समझ कि तुमने कुछ भा 
समझा नहीं है, और तुझे फिरसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । ” 

तृतीय मंत्रके कथनका द्वी विवरण इस मंत्रमें हे | इसका तात्पर्य स्पष्ट 
ही हे कि, उस ब्रह्मका सामर्थ्यं झथव। उत भात्माका स्वरूप ऐसा और 
उतना भगाध है कि, कोई उसका भ्षाकळन नहीं कर सकता । मनुष्प्रका 
मन उसको जान ही नहीं सकता, फिर इंद्रियोंको तो डका पता क्या 
छगना हे ? इसलिये उसछो शर्चित्य, शतक्य, अज्ञेय, दट, क्षब्प्रवह्मा्र, 
अग्राह्य, अलक्षण, आदि शब्दोंसे बताते हैं । बह आत्मा है, परंतु वद्द 
अतक्यं हे । भव और सुनिये-- 

नाऽहं मन्ये खुवेदात, नोन वदेति वेद च ॥ 

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो, न वेदेति चेद च ॥ ९० ॥ (२) 
यस्यामतं तस्य मतं, मते यस्य न बेद सः ॥ 
अविज्ञात विजानतां, विज्ञातमविज्ञानताम्‌॥ ११॥ ( ३ ) 


द्वितीय खंड । 


६९ 


(१०) 


खुत्रेद इति, अहं न मन्ये । 


“ नवद्‌ ” “ वेद्‌ ” इति च नो । 


यः नः तद्‌ चेद्‌, तत्‌ नो वेद ।... 


यस्य अ-मतं, तस्य मतम्‌। ... 


यस्य मतं, स न वेद । 


विज्ञानतां अविश्षातं, अविज्ञा | 
नतां विज्ञातम्‌ । 


(वदद ) सुगमतासे जानने योग्य है, 
ऐसा, में नद्दी मानता । 

“मैं नहीं जानता ? अथवा “' मैं जान- 
ता हूं ” ऐसा (भी वह ब्रह्म) 
नहीं है । 


जो हमोरेमेंसे ( समझता है कि) 
|डसको जान लिया, उसको वद्द 
| नहीं समझा है । तथा-- 


(जो समक्षता है कि) सें नहीं स- 
मझा, उप्तको समझा हे । 


१) 

जिसको नहीं समझा है, वद्दी जान- 

ता है, परंतु- 

जिसको समझा है, वह नहीं जानता 

द्दै। तात्य 

ज्ञानियोँके लिये भशेय कौर अज्ञा” 
नियोंके छ्यि विज्ञातसा प्रतीत 


द्दोता है । 


थोडासा विचार- ब्रह्म किसी इंद्रियसे जाना नहीं जाता, इसलिये 


उसका परिपूर्ण ज्ञान होना अशक्य हे 


। इसलिये उसको वेद्दी ज्ञानो पुरुष 


जानते हैं कि, जो समझते हैँ कि, “ वह अस्य, अजेय और भाचेत्य है।” 
हम उसको पूर्णतया नहीं समझ सकते, इस बातका अंतःकरणमें पूर्ण रीतिसे 
अनुभव होना ही उसको जानना हे, भोर यही सञ्च ज्ञानियोंका लक्षण है । 


७० 


अज्ञानियोंका लक्षण भी उक्त मंत्रमें 


केन उपनिषद्‌ । 


कहा है । जो समझते हैं कि “ ब्रह्म 


स्वरूपका हमें पता छगा हे, ब्रह्म हमने यथाबत्‌ जान लिया है "” वेही 


उसको नहीं जानते, भोर वेही अज्ञानी 


ज्ञानकी घमेड ही क्षज्ञानका लक्षण 
होकर गंभीरता प्राप्त होती हे । अस्तु 


हें। 
हे, कोर सथ्चे ज्ञानसे घमेड दूर 
। भब इस ज्ञानका फल देखिये- 


प्रातिबार्धावदिति मतमञ्रतत्वं हि विन्दते ॥ 
आत्मना बिन्द्रते वायं, विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥ १२ ॥ (४) 


इह चदवदादथ सव्यमास्त. 


न चंदिहावेदांनू-- 


महती विनष्टिः ॥ भूतेषु भूतेषु विचित्य घीरा: 
तरत्यास्मालोकाद्म्रता भवन्ति ॥ १३॥ {५ ) 
इत्ति द्वितीयः खंड: ॥ 
४ १२) 


आत्मना वीर्य चिन्दते 

विद्यया अमृतं विन्द्‌ 
(१ 

इह चत्‌ अवेदीत्‌, अथ सत्यं 

आस्त ।- 

इह चेद्‌ न अवेदीत्‌, महती 

विनष्टः । 


CN 
घीराः भूतेषु भतेषु विचित्य, | 


अस्मात्‌. लोकात्‌ प्रेत्य, अ- 
सृताः भवान्ति । 


३) 


प्रत्येक बोधसे जो विदित होता हे 
चढी निश्चित ज्ञान है। जिससे- 
निश्चयसे भरमरत्व प्राप्त होता हे । 


- | भात्मासे बल प्राप्त होता हे। भोर 


ज्ञानसे अमरत्व मिलता है । 


यहां ही यदि ज्ञान हुआ, तो ठीक 
हे । अन्यथा-- 
यहां यदि ज्ञान न हुआ, 
विपत्ति होगी । 
चुद्धिमान प्रत्यक भूतमें ढूंढ कर, 
इस ळोकसे चले जानेके बाद, 


अमर होते हैं । 


तो बडी 


द्वितीय खेड समाप्त । 


द्वितीय खंड । ७१ 
थोडासा विचार-- प्रत्येक बोधसे जो जाना जाता है वह भाग्मा हे. । 
जिल्ल समय कोई बोध होता हे, उस समय ऐसा विदित होता है कि, 
शुक भात्मा भव्रसे ज्ञान ळे रहा है। प्रत्येक बोध होनेके समय इस 
अनुभवको देखना चाहिये | भदरसे ज्ञाता ज्ञान ळे रद्दा हे, यद अनुभव 
होनेसे प्रत्येक बोध होनेके समय आत्माका ज्ञान अनुभवमें भाता हे । 
इस ज्ञानसे दी भमरपनडी प्राप्ति होती है । क्यॉक्रि हलीप्रकारके विचारसे 
« में आत्मा हुं ” यह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, और यही भमर होनेका 
कारण हे । 
आत्मासि ही सब बल प्राप्त होता. हे । शरीरका चालक भात्मा है 
नर्थात्‌ शरीरसे आात्माकी शक्ति आविक है; इंद्वियोंका प्रेरक भात्मा है, 
'इसळिये इंद्रियोंकी अपेक्षा आत्मा भधिक समथ है; प्राणका प्रवतेक 
आत्मा हे, इसलिये प्राणले इसकी शक्ति भघिक हे; मनका संचालक 
आत्मा है हइसळिय मनसे वह भधिक शक्तिशाली हे; इस प्रकार विचार 
करनेसे पता छगता है कि, प्रेरक दोने आत्मा सबने अधिक शक्तिशाली 
है । यदि कोई मनुष्य अपनी शारीरिक शक्तिका गार्व करता है, तो निः- 
संदद्द यह समझिये कि, उप्तकी शारीरिक शक्ति उसकी भात्मशक्तिते 
ऋमद्दी है, परंतु उस विचारेको अपनी शारीरिक शक्तिक्रा पता हे भोर 
आह्मशक्तिका पता नहीं । जितको अपनी भ्रात्मशक्तिका पता छगा है, 
उसको सबसे श्रेष्ठ शक्तिका ज्ञान हुआ है । भल्पशक्तिका ज्ञान जिलको है, 
डसकी अपेक्षा वह निःसंदेद श्रेष्ठ दे जिसको कि विशाल शक्तिका ज्ञान 
हुआ दै । यही क्षात्मज्ञानका महत्व है । जो बात शरीर स्थित भाध्माके 
विषयमें सन्य है वद्दी सर्वेब्यापक परमात्माके विषयमें निःसंदेह सत्य हैं । 
इसलिये कहा है कि, '“ झात्मासे बळ प्राप्त होता है, भौर विद्याले 
अमरपन प्राप्त होता हे । ” क्षात्मशक्तित सबसे श्रेष्ठ दोनेसे जो उसका 
ज्ञानसे प्राप्त करता हे वही श्रेष्ठ बनता है । ज्ञानमे ही भात्मशक्ति प्राप्त 
की जाती है इसलिये विद्या-ज्ञानका महत्व है और इसी हेतुसे कद्दा दे कि 
४ विद्यासे अमृत प्राप्त होता दै । ” 


७२. केन उपनिषद्‌ । 
| 

“ यहां ददी यदि ज्ञान हुना तो ठीक हे, नद्दी तो बढी हानि होगी । ! 
अर्थात्‌ यहां इस नरदेदमें रहनेक्की नवस्थामें ज्ञान हुआ तो ठीक है, क्यों 
कि अन्य जो पशुपक्षियोंके देइ हैं, उनमें आत्मज्ञान दोना असमव है। 
यदद एक ही मनुष्य देह हे, जिसमे रहता हुआ मनुष्य उक्तज्ञान प्राप्त 
कर सकता दे । मनुष्ययोनो जाग्रुतिकी योनी है, पश्चपक्षिकृमिकीटोंकी 
योनी स्वमयोनी है, वृक्षवनस्पतियोंकी योनी सुघुप्तियोनी है और पत्थर 
आदिकी योनी तुर्यायोनी है । आत्माको चार अवस्थायें सृश्टिमें इस प्रकार 

। अकेळे मजुष्य शरीरमें तथा सब प्राणिय्रोंके शरीर मी उक्त चार 
क्षवस्थाभोंळा मनुभउ जाता हे, परंतु कोई अन्य भाणो इन शवस्थाओका 
विचार नहीं कर सकता; अकेला मनुम्य ही इन जवस्थाओंका ठीक ठोक 
विचार कर सकता हे । उक्त चार अवस्थाओमें जाग्रुतिकी अवस्थामें हीः 
विद्याध्ययन, ज्ञानप्राप्ति, भात्माळे अनुभवका अनुष्ठान आदि दो सकता 
है, वह अन्य तीन अवस्थाक्ोंमें नीं हो सकता | इस्री प्रकार जागति पूरे 
मानवयोनीसें ही उक्तज्ञान प्राप्त करना शाक्य ह, अन्य योतियोंमें उप्तक्रा 
संभव भी नहों दे । हसीरिये कहा हे कि “ यद्वां ज्ञान हुआ तो ठीक, नहीं 
तो बढा घात होगा ” इस कथनका विचार हरएकको करना चाहिये । 

“ प्रत्ये भूतमात्रमें भात्मांको ढूंढ ढूंढ कर देखना चाहिये । ?' प्रत्येक 
स्थानमें झास्माका अस्तित्व है भोर प्रत्येक स्थानमै उसकी शक्तिका चम- 
कई भो हो. रहा, हे), विचारकी | इटिति “उसको देखना चाहिये. और 
उसके विषयमें भपने अंतःङरणमें जागृति रखनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
चह सवत्र है ऐसा ज्ञान होने छगता है। वह सब भूतोंमें नहीं हे | यहद 
कचुभवयुक्त विश्वात अतःकरणमें स्थिर होना चाहिये । ऐसा भनुभवपूर्ण 
(विश्वास जिसके मदर स्थिर होगा, वद आत्मरूप बनकर अमर द्वोता है। 
वास्तवमें हरएक प्राणीमें क्लात्मा है, इसलिये हरएक लात्मरूप ही दै। 
परतु मनुष्यों में भो बहुत थोडे ऐसे हैं कि, जो लपनी आत्मशाक्तिस परिचित 

हैं। इसलिये अजुभवपूर्ण विश्वाससेदी आत्मरूप बनना दोता है। 


तृतीय खंड । ७३ 


जिसको उक्त नुभच होगा वद्द आत्मरूप बननेके कारण “ अ-मर ” 
बनता है। सब प्राणियोंका विचार ही छोड दीजिये, प्रायः सब मनुष्य 
शरीररूप होते हैं; शरीरके कृश द्वोनेसे वे लपने आपको कृषा समझते 
हैं, ओर शरीरके बलवान होनेसे वे अपने आपको बळवान मानने 
ळगते हैं ! | इस प्रकार अपने झापको शरीररूप समझकर शरीरको 
सब कमजोरियां अपने ऊपर लेते हैं | | ! यही ज्ञान हे। इस अज्ञानी 
दूर करना और अपने आपको लासमरूप भोर शरीरसे प्रथक्‌ परेतु 
शरीरका संचालक समझकर, अपनी भात्मशक्तिका प्रभाव देखना भोर 
अनुभव करना आत्मविद्याका उददेश है । इसका भनुभव जब होता है, 
तब “ सरणधर्मी शारीरे में पृथक हूं और मैं वस्तुतः अविनाशी 
हूं ” यद्द अनुभव भाता है । अपने नविनाशित्त्रका भनुभव होते ही भमर 
बन जाता हे । अपने अविनाशित्वके साथ उसको अपनी थात्मशक्तिके 
झन्यप्रभाव भी ज्ञात होते हैं, और यद्द ज्ञान द्वोनेके पश्चात्‌ वह फिर 
किसी कारण भी संशयसे अस्त नहीं होता । 


क्षय यही बात अलंकारसे बत्ताईं जाती हैं-- 


ब्रह्मका विजय और देवोंका गर्व । 


ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये, तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अ- 
मह्दीयन्त, त पेक्षन्तास्माकमेवायं बिजयो 5स्माकमेवाये 
महिमेति॥ १४ ॥ (१) तद्वैवां बिजश्षो, तेभ्पो ह प्रादु- 
बभूव, तन्न व्यजनन्त, किमेतद्यक्षमिति ॥ १५॥ ( २) 


-७६' केन उपनिषद्‌ । 


(१४) पे i 

जह्य ह देवेभ्यः वि-जिग्ये । ... बहाने निश्चयसे देवोंके लिये विजय 
| किया । 

-तस्य ब्रह्मणः ह विजये देवाः | उस ब्रह्मके विजयसे सब दव बडे 
अमहीयन्त । द्वोगये । 


ते ऐेक्षन्त, अस्माकं एवं अयं वे समझने लगे कि, हमारा ही 
विजयः, अस्माकं पव अयं यद्द विजय हे, भौर दमाराही यद 
महिमा दाते । महिमा हे। 


(१५) 
तत्‌ हृ एषां विजञशो, ...... ... | स (बरह्म) ने इन (देवो) का (भाव) 
जान लिया, भोर-- 
उनके सामने बह प्रकट हुमा । 
तब '“ यह पूज्य कौन है '' यद्द वे. 
न जान सके । 


तेभ्यः ह प्रादुवभूच । ...... ... 


“ कि इदे यक्षं? हाते तत्‌ न 
ब्यजानन्त । | 


थोडासा विचार “पूर्व दो खंडोमें जो तत्वज्ञान कहा है वही रूपका- 
छकारसे अब वर्णन किया जाता हे । यहां का भाव व्यक्तिमें तथा जगतसें 
पूर्वोक्त रीतिसे ही देखने योग्य है । “ देव ” शब्दका भये व्यक्तिके शरीरमें 
इंद्रिय हे, और बाह्य जगत्‌में आमि वायु नादि देवताये हैं । “ब्रह्म” शब्द 
दोनों स्थार्नोम समान अर्थमें ही प्रयुक्त होता हे, परंतु विषय स्पष्ट होनेके 
डिये शरीरमें “आत्मा” और जगतू्मे “ परब्रह्म, परमात्मा, परेष्ठी 
प्रजापति ” समझना उत्तम है। भव इसका भाव निम्न प्रकार घमझना 
चाहिये 
आध्यात्मिक भाव व्यक्ति में | भाव्माकी शक्तिसे शारी रिक झत्रुओंका _ 
नाश हुआ | इस भात्मदशकतके प्रभावसे रूब इंद्रियोंका मददस्व बढ गया । 


तृतीय खंड । ७५ 


इस प्रभावके कारण इंद्रियोंको बढी घमंड हुई, वें समझने छगे कि हमारे 
पीछे कोई शक्ति नहीं है और जो यहां कार्य हो रहा है, दमारे प्रभावसे 
डी दो रहा है । यह इंद्वियोंका भाव क्षात्माने जानळिया, भोर वह उनके 
सन्सुख प्रकट हुआ । परंतु कोई भी इंद्रिय उस प्रकट हुए भात्माके स्वरूप- 
को न जान सके | 


हमारे शरीरमें प्रतिक्षण आहमाकी शक्तिसे पोषक देवी शक्तियोंका 
विजय भोर घातक भासुरी शक्तियोंका पराजय हो रहा है । यह युद्ध इस 
“कुरु क्षत्र” पर अथवा ''कमे -भूमि” पर चल ही रद्दा है । इस्री युद्धके 
कारण भौर भात्माके विजय प्राप्त करनेके हतुसे इम जोवित रहते हैं । जिस 
समय इस युद्धस यद्द “विजय आत्मा” पीछे हरता है, तब देवोंका पराभव 
दोकर इस शरीररूपी राष्ट्रका नाश होता हे। पाठक इस युद्धको जानेंगे 
तो उनको पता छप सकता हे मि, इम प्रतिक्षणके युद्धमें आत्मा सव 
इंद्रियोको कितना सद्दाय्प कर रहा हे । वास्तवमें यह युद्ध मात्माकी 
झाक्तले दवी हो रद्दा हे, परंतु यद्द वात न समझनेके कारण इंद्रियां समझ 
रही हैं कि, हमही विजय संपादन करनेमें समथ हैं । जो बात भारतीय 
युद्धमें श्रीकृषणभगवान्‌ कर रहे थे, वद्दी बात भाव्म। इस देदमें कर रहा 
है । श्राकृष्णकी शक्तिसे ही पंचपांडवोंको जय प्राप्त हुआ, श्रीकृष्णके 
सन्निध रहनेलेही भर्जुन का नाम “विजय” साथ हुभा। वदी बात यहां 
हे, पाठक विचार करेंगे तो उनफो स्वयं पता ळग सकता दे । भात्माकी 
शक्ति ही पंचप्राणों अथवा पंच इंद्रियोंको जय दे रही हे, शात्माके साथ 
रहनेले ही मनका “बिजय” इल कर्मक्षेत्र पर हो रहा है भौर सब दुष्ट 
भावनाक्षोंका नाश हो रहा दै । यह युद्ध प्रत्यक्ष दो रहा है, परंतु थोडेहो 
उसको यथावत्‌ जानते हें । पांडबोंकी कथाका, यहां जो विकक्षण साम्य 
है, वह भी यहां देखने योग्य है-- 


७३ केन उपनिषद्‌! 

९ इतिद्दासमें ) ( जगतमें ) ` ( शरीरमें ) 
श्रीकृष्ण - वसु-देव-सुत ब्रह्म नात्मा प्रेरक 
जुन इंद पुन इंदर ( विद्युत्‌) मन 

भौम वायु-सुत चायु मण ( प्रेरित 

अप्नि-सुत शब्द 
युधिष्ठिर यम- पुत्र || आप्रि , वाणी 
नङुळ, सद्ददेव झश्विनी-खुत _ अश्विनो दो शक्तियां » 


ऋतग्वेद मं. १।६६।४ में "° यम '? शब्द भझ्िवाचक आया हे। उक्त 
६६ वां मझिसूक्त ही हे । तथा अन्यत्रभी ” यम ?? का नझिके साथ 
संबंध है, इव जलुवधानसे “ यम {ञ ? युबि्िरको “अपि पुत्र ” किखा 
हे । पाठक इका अधिक विचार करें । * कुरुक्षेत्र ” पर जो वातविध राक्षसी 
भावनाओंके साथ पंच देवो शक्तीर्योका युद्ध हुला या, वद्द आध्यात्मिक 
झुरक्षेत्रपर हर समय हो रहा है । जब पाठक इसका अनुभव करेंगे तच 
उनको भास्मशक्तिका ही वहां पता लगेगा । 


आधिदैविक भाव= ( जगतमें ) = उक्त निरूपणसे भाधिदेविक 
भाव भी पाठकोंकों ज्ञात हुआ ही होगा । बाह्य जगतमें अग्नि, वायु, वि- 
धुत आदि देवतायें परब्रह्म शक्तिसे प्रेरित होकर कार्य कर रही हैं । 
परंतु इनको भी परत्रह्मका पता नहीं हे । इत्यादि बात स्वयं स्पष्ट हो सकती 
हे । परब्रह्म यक्षरूपसे देवोंके सामने प्रकट हुभा, तथापि देव उसको नः 
जान सके । इसके पश्चात्‌ जो हुआ वढ भिन्न मंत्रोंसें हे -- 


अग्निका गर्वहरण । 
ते आश्नेमश्नवद्धांतवेद ! एताद्विजानीहि, किमेतद्‌ 


यक्षमिति, तथति ॥ १३ ॥ (३) तदभ्यद्ववत्‌ , तमभ्य- 
वदत्‌, कोऽसीत्याशनेर्वा अहमस्मीत्यत्रवी ज्ञातवेदा वा 


तृतीय खंड । 


७७ 


अहमस्मीति ॥ १७ ॥ ४ ) तस्म स्त्वाथे एक वीयं. 
मित्यपीद'-सखवे दहेयं यदिद प्राथिव्यामिति॥ १८ ॥ (५) 
तस्मे तृणे निद्घावेतद्दह्वोति, तदुपप्रेयाय, सर्वजवेन 


तन्न शशाक दग्छु, ख तत 
विश्चालु, यदेतत्‌ यक्षमिति 


एव निववृते, नेतद्‌शकं 
॥ १९॥ (६) 


(१६) 


ते अभि अब्नुवन्‌, ... 
जातवेद ! पतद्‌ विजानीहि कि 


'एतत्‌ यक्षं इति । 


वे ( देव ) भझ्निसे कहने लगे, कि 
जात-बेद | यद्व जानो कि यह पूज- 
नीय क्या हे! 


(१७) 


तथा इति, तद्‌ अभ्यद्रवत्‌ । ... 
तं अभ्यवदत्‌, कः आसि इति । 


अहं आश्ेः घे आस्म इति, जा- 
तबेद्‌ वे अहे . आस्मि इति 
अन्रवीत्‌ । 

१ 
॥ 0 $ 
इति 
द्‌ इद्‌ प्राथव्यां, इद्‌ सचे आपि 
यम्‌ । 


आ 
i 


टीक है ऐसा कहकर, वह दौडता 
हुआ गया । 

डसे ( ब्रह्म ) बोळा, कि कोन हे 
(द्‌)! 

मैं भनि हूँ, जातवेद 
ऐसा उस (भझ्नि 
दिया । 


निश्चयसे में हू, 
त्तर 


a 


<) 
तुझमें क्या बळ है ? ( ब्रह्मने पूछा ) 
इस प्रथिवीपर जो कुछ हे, यद्व सब 


भे. जला दूंगा । ( भझिन उत्तर 
| दिया ) 


७८ केन उपानिषदू । 


(१९) 
तस्मे तृणे निदघो, फतद दद्द | उसके सन्मुख घास रख दिया, (और 
इाति । | ब्रह्मने कहा कि ) इसको जळाओ। 
तद्‌ उपःप्र-इयाय, सर्वजवेन | ( अमि ) उसके पाल गया, (परंतु) 
तत. दग्घुं न शशाक । | सब वेगसे उसको जळ! न सका । 
स ततः एव ।नि-चब्रृते, यद्‌ | बह ( भन्नि ) चद्वांसे ही पीछे हटा, 
पतद्‌ यक्षे इति, पतत्‌ विज्ञातु | ( और उन्होंने देवोंसे कहा कि) 
न अशाक्रम्‌। | जो यद्द पुज्य हे, इसको जान- 
| नेमें में असमर्थ हँ 
थोडासा विचार जो बाह्य सणिमें भन्नि दै वही शरीरमें वाणी हे! 
ऐतरेय उपनिषद्‌ ( १४) में कहा हे कि [ आझिर्वारभूत्वा सुखे झा चि- 
रात्‌ ] “ अभि वाणो बनकर मुखमें प्रविष्ट हुभा है । '' यद्दी बात स्मरण 
करते हुए यहांके अग्नि शब्दसे व्यक्तिकी वाकूशाक्त लेनी उचित हे | इसकी 
सूचना देनेके लिये ही इस मंत्रमें अभ्िका पर्यायशब्द “ जात-वेद ” रक्त 
किया हे । जिससे वेद वने हैं, जिससे शनइ सृष्टि बनी हे वह वाग्देवी ही 
॥ तात्पर्य भग्नि, वाणी, सरस्वती भादिका संबंध इस प्रकार हे | जगवमें 
भामदव बमको नहीं जान सकता, ब्रह्मशक्तिके विना वह एक तिनकेको भी 
जला नहीं सकता, इसीलिये वह ब्रह्मशक्तिके सामने .परास्त दोकर वापस 
भागया हे । 
व्यक्तिकी आभ्नेयशाक्त वाणी भी भात्माका वर्णन नहीं कर सकती । 
आत्माके सन्मुख जब वाणी पहुंचती हे, तत्र कुंठित होकर वापस ही भाती 
हे । इंसीलिये इसी उपामेषद्में कद्दा हे कि “ वहां वाणी नहीं जाती । ? 
( मेत्र ३), तथा “ जो वाणीसे प्रकाशित नहीं होता, परंतु जिससे वाणी 
प्रकाशित होती है। ” (मंत्र ४ ), इ० । संपूर्ण वेद शब्दरूप होनेसे इस 
वेदवाणीसे भी ब्रह्मका अथवा भार्माका यथार्थ कौर परिपूर्ण वर्णन होचुका 
है, ऐसा समझना उचित नहीं है । यद्यपि अन्य ग्रथोंकी अपेक्षा वेद उस 


तृतीय खंड । ७९. 


ब्रह्मी कल्पना भघिक स्पष्टतापूवक दे रहे हैं, तथापि जिसका वर्णन शब्दों से 
होही नहीं सकता, जहां वाचाङ्की गति कुंठित होती है, उसका वर्णन झ- 
चिंत्य, भतक्पं झादि शब्दोंप्ते अधिक नहीं हो सभता । इससे वेदों क्री यो- 
ग्पता कम नदीं होती, शब्दोंसे जितना व्यक्त किया जासञ्चता है उतना 
चेदोंने बता दिया है, आगेकी बात भनुष्टानादिसै प्राप्त होती हे। इस 
प्रकार जगतूमें अझिद्रेवके और ब्यक्तिमें वाग्देवीके गर्वका निराकरण होः 
गया । अब्र वायुदेव के गर्वका परिणाम देखिये 
वायुका गर्वहरण 

अथ वायुमन्रुबन्‌ , वायवेत द्विजञानी ढि, किमेतद्यक्ष- 

मिति, तथेति ॥ २०॥ ( ७ ) तदभ्यद्र वत्तमभ्य वदत्‌ , 

कोऽसीति, वायुर्चा अहमस्मीत्यत्रवीन्मातरिश्वा वा 

अह्दमस्मीति ॥ २१॥ ( ८ ) तस्मि" स्त्वाये कि वीर्यप्रि- 

त्यपीद ५ सर्वमाददीय यदि इं पृथिव्यामिति ॥ २२॥ 

(९) तस्मै तृणं निदधावेतदादत्स्वेति, तदुपप्रेयाय, 

सवेजवेन तन्न शशाका55दातुं, स तत एव विवज्ञते, 

नेतदशाकं विज्ञातु, यदेतद्यक्षमिति ॥ २३॥ ( १०) 

( भथ ) पश्चात्‌ देवोंने वायुसे कहा, कि( वायो ) दै वायो ! यह जानो 
कि यह पूज्य क्या है ! ठीक है ऐसा वायुने कहा ॥ २० ॥ और वह दोडा। 
उसे ब्रह्मने पूछा कि तू कौन हे । वद्द बोळा कि में वायु हू, में मातरिश्वा 
हूं ॥ २१ ॥ तेरेें क्या बल है ऐसा पूछनेपर उसने उत्तर दिया कि, जो 
कुछ इस एथ्वीपर हे वह संब में उठ! सकता हूं ॥ २२॥ उसके सामने 
घास रख! भोर कहा कि इसको उठाओ । वह उसके पास गया, परंतु 
सब वेगसे भो वह उसे उठा न सका | इसलिये वद वहांसे ही लोटा, और 
उसने देवोंसे कदा कि, यह कोन यक्ष है, में नहीं जान सकता ॥ २३॥ 

थोडासा विचार- आग्निी कथामें जो जैसे शब्द हैं वैसे ही. शब्द 
इसमें हैं, इसलिये अलग झलग वाक्योंका भर्थ यहां नहीं दिया । पाठक 
पूव संत्रोंके अनुसार दी इन मंत्रोंको जान सकते हैं । बाह्य जगतमें वायुदेव 


० कन उपानिवद। 


अद्यका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, इसीप्रकार शारीरके नदरके जगतमें 
आण भी झारमाका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता | ऐतरेय उपनिषद्‌ (१।४) 
नें कद्दा है कि [ वायुः प्राणो भूत्वा नासके प्राविशत्‌ | “ वायु प्राण 
बनकर दोनों नासिकाढिद्रोंमें प्रविष्ट हुआ । ” वाह्य वायुका यद्द अंशरूपसे 
अवतार इम कमेभूमिर्मे हुभा हे । यद्ध प्राण बडा प्रयत्न करता हे, परंतु 
यह भारमाका ज्ञान नहों जान सकता । “ जो प्राणसे जोतित नहीं रद्दता 
परंतु जिससे प्राण चळाया जाता दै चइ ब्रह्म हे ¦ ?' देखा इसी उपनिषद 
(मंत्र ७ ) में कद्दा हे । इससे सिद्ध हे कि नात्मा *' प्राणका ही प्राण ” है 
( २ मंत्र देखो ) । इसीळियि अर्मके सन्सुप्ब वद्द परास्त द्दोकर वापस झागया, 
क्योंकि ब्रह्मकी शक्तिसे ही प्राण नौर वायु ये दोनों कार्य कर रहे हैं । 
उस शात्मशक्तिके विना इनसे काय नहीं द्वो सकता, यह बात स्पष्ट ही है । 
यद्यपि बायुमें अथवा प्राणमें बडा बळ हे, इसलिये देवॉमें वायुको और 
इंद्रियोरमें प्राणको भीम तथा महावीर कहते हैं, तथापि वह ब्रह्मरा ज्ञानो 
नहीं ददो सकता | उकसे शारीरिक बळ जितना चांदे बढ सकता हे, परंतु 
इस चळसे शास्माका ज्ञान नहीं द्वोता हे । इस प्रकार दोनों स्थानोंका भाव 
पाठक देख सकते हैं । अब इंद्रका प्रयत्न होना है 
इंद्रका गर्वहरण । 
अथद्रमन्नवन्‌ , मघवन्नताद्वजानाह, 
किमेतच्यक्षामति, तथेति, तदभ्यद्रचत्‌ , 
तस्मात्तिरोद्धे ॥ २४॥ ( ११ ) 


अथ इंद्रं अब्रुचन्‌, मघवन्‌ ! कि | पश्चात्‌ ( देवोने ) इंदरसे कहा, कि हे 
'एतत्‌ यक्षं हति पतत्‌ विज्ञा- धनसंपन्न! कौन यह यक्ष है 
नीहि। | यद्व जानो । 

तथा इति, तद्‌ अभ्यद्रवत्‌ ।... | ठीक दै, ( ऐसा कहकर इंद्र) उसके 
पास चला गया । परतु टक, 

डसके सामनेसे ( बह यक्ष ) गुप्त दो 
गया । 


तस्मात्‌ तिरः-दधे । 


तृतीय खंड । ८१ 


थोडासा विचार-_ भमि वायु आदि देवोंका अधिपति इंद्र है, यहां 
आरीरमें वाणी प्राण आदिका अध्यक्ष मन है । जिस बैदयुत्‌ तत्त्वका इंद्र है 
उसी तत्त्वका मन हे । इसी डपानेषद्में आगे ( मंत्र २९, ३० में ) “जो 
मघिदैवतमें विद्युत्‌ है वद्दी अध्यात्ममें मन हे ” ऐसा सूचित किया है। 
इसलिये यहां एसाही समझना डाचेत है । यह मन लात्माकी खोज करने- 
के लिये गया, परंतु चद्द डस आत्माको न देख सका | इसी उपनिषद्‌ 
(मंत्र ३ ) में कद्दा हे कि “ वद्दां मन नहीं जा सकता ”? तथा (मंत्र ५ में) 
"' जो मनसे नद्दी मनन करता परंतु जिसे मन मनन करता हे वद्द ब्रह्म 
हैं ” ऐसा स्पष्ट कद्दा हे । इसलिये मन भो भात्माका साक्षात्कार नहीं कर 
सकता, तथा इंद्र भी ब्रह्मा अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता, यह सत्यद्दी है । 
परंतु आांख, नाक, कान, जिव्हा, त्वचा भादि इंद्रियॉकी अपेक्षा मनकी 
शक्ति अधिक हे, इसी प्रकार भसि आदि देवोंकी अपेक्षा इंद्रकी शक्ति 
अधिक है । इसलिये यही आर्माका बोध थोडासा प्राक्त कर सकता हे । 
मन भी उसका कुछ न कुछ तके कर सकता हे । अब वह इंद्र उमादेवीकी 
शरण जाकर ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करेगा, देखिये निम्न मंत्र 


७ स्स ७ 
इंद्रकों उमादेवाका उपदेश । 
ख तस्मन्नेवा55काशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमाना- 
सुमा« हेमवतीं ता < होवाच, किमेतद्यक्षामाति ॥ २५ ॥ (१२) 
(२५) 
तस्मिन्‌ एव आकाशे बहुशोभ-| उसी आङाशमें जति शोभायमान 
मानां हैमवतीं उमां [स्रियं स | हेमवती उमा नामक ख्रीके सन्मुख 


आजगाम । चह ( इंद्र ) भागया । 
कि पतत्‌ यक्षं इति, तां ह कोन यह यक्ष है ऐसा, उस ख्रीसे 
उवाच । उसने पूछा । 


इति तृतीयः खंडः ॥ 


टर केन उपनिषद्‌ । 


अथ चतुर्थः खंडः 
सा ब्रह्मेति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये मद्दीयध्च- 
PR पु क न्य दे 
मिति, ततो हेव विदांचकार ब्रह्माते ॥ ९६ ॥ ( १) 


(२६) 
सा इ उवाच, ब्रह्म इाति। ...|उस ( खी ) ने कद्दा कि वद्द ब्रह्म है |. | 
झर | 
ब्रह्मणः चे विज्ञये पतत्‌ मह्दीय-| बहाकेही विजयमें इस प्रकार आफ 
चवं हाते । बडे ददो जाइये । 
ततः ह एव, ब्रह्म इति ड इस प्रकार, वह ब्रह्म हे, ऐसा उसको, 
कार । ज्ञान हुमा | 


थोडासा विचार-- हेमवती उमाका दशन करनेसे इंद्र को पता रग 
कि वह ब्रह्म हे, जिसकी शक्तिसेद्दी सब देवोंका विजय हुआ था और उन- 
का महत्व बढ गया था | इसलिये देवोंको उचित है कि, वे अपने संचा-. 
ळक बह्मशक्तिको अपने उपर मानें और उसी ब्रह्म शक्तिके गौरवमें अपना 
गौरव समझे । 

शरीरसें ` पथेत ” पृष्टवंश अथवा मेरुदंड हे, इस द्विमवान पर्वतके मूळ 
में कुंडलिनी शाक्ते हे बढ़ी पार्वती उमा है । वह शिवजीको प्राप्तिके छिये 
तपस्या कर रही हे । शिव, रुद्र, महादेव, एकादशरुद्र, प्राणलमेत ल्लात्मा- 
आदि सब्र एकही है । प्राणके पीछे चळता हुआ मन कुंडलिनी शक्तिका 
दर्शन करता हे, जोर इस कुंडलिनीका संबंध प्राणयुक्त भात्मबुद्धिमनके 
साथ द्वोनेसे उसको ब्रह्मकी कल्पना भाती हे तथा उसका गर्व हरण होता 
हे, अर्थात्‌ वह मन शांत होकर अत्यंत स्थिर होता हे । चित्तवृत्तिका इस 
प्रकार लय होनेसे स्वस्वरूपका ज्ञान यहिंकचित्‌ होजाता हे । इस प्रकार 
अन्य इंद्रियोंकी पेक्षा मनकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है । भब इस्तका फळ 
देखिये-- 


चतुर्थ खंड । 


<३ 


उक्त संबंधका फल । 
तस्माद्वा पते देवा अतितरामिवाऽन्य(न्देवान्‌ 
यद्शिर्वायुरिन्द्रस्ते द्यनन्नादिष्ठं पस्पृशस्ते ह्यन- 
त्पथमों विदांचकार ब्रह्मति ॥ २७॥ (२) 
तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्‌ स ह्येन- 
ननेदि्टं पस्पशे ख ह्येनत्प्रथमो विदांचकार 


ब्रह्मि ॥ २८॥ ( ३ ) 


(२७) 


तस्मात्‌ बै एते देवा अन्यान्‌ 
देवान्‌ आतितराम्‌ इच । 
यत्‌ आश्चेः वायुः इंद्रः ते हि 
एनत्‌ नेदिष्ठं पस्पृशुः । 


ते हि पनत्‌ ब्रह्म इति प्रथमः 
विदांचकार । 

(२ 
तस्मात्‌ वे इंद्रः अन्यान्‌ देवान 
आतितरां इच । ख हि एनत्‌ 
नोदेछँ पस्पश। ख हि एनत्‌ 
ब्रह्म इति प्रथमः विदांच- 
कार। 

थोडासा विचार- आभि, वायु, 


इसलिये ये देव अन्य देवोंसे 
अधिक श्रेष्ठ बने । ; 
क्योंकि अगि, वायु, इंद्र येही (देव) 
इस समीप स्थित (ब्रह्म) को 
देख सके । 

वेही इसको “यह ब्रह्म हे? ऐसा 
पहिले जान गये । 

८) 

| इसालिये ही इंद्र भन्य देवॉसे भधि- 
क श्रेष्ठ बना । क्‍योंकि वद्द इस 
समोप स्थित ( ब्रह्म ) को देख 
सका । भौर वही इसको “यह 
ब्रह्म हैं! ऐसा पहिले जान गया ? 


इंद्र ये तीन देव क्रमशः वाणी, प्राण 


भोर मनके रूपसे शरीरमें भवतार लेकर कार्य कर रहे हैं। इसालिये जो 
बात बाहर होती है वद्दी शरीरमें बन जाती है । वाणी, प्राण और मन 


क 


<8 केन उपनिषद्‌ । 


ये तीन देव शरीरसें भी व्रहाका ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करते हैं। वाग्देवी 
अपनी पराकाष्टा कर रद्दी है और अनेक प्रकारसे आत्मस्वरूपका वर्णन कर- 
नेका यल कर रही हे । ब्रह्म ज्ञानके सब शार इस वाग्देवीके प्रयत्न के ही 
फल हें । अध्यात्मशाखमें उपानिषद्‌ और वेदमंत्र सबसे श्रेष्ठ अंथ हैं। 
परंतु जैसा “ मिश्री ” शब्दले दी केवळ मीठासकी कल्पना नहीं भाती, 
तद्वत्‌ ही ब्रह्मवणेनसे त्रह्मकी ठीक ठीक कल्पना नहीं होती । परंतु शब्दोंसे 
प्राप्त हुआ ज्ञान भी कोई कम योग्यत। नहीं रखता । इसी दाटले इन 
शाब्दिक वर्णनोंका महत्व हे । निःसन्देद वेदमंत्र भौर उपनिषदोंके वर्णन 
अक्तको आस्माकी भोर लेजा रे हें । शब्दज्ञानके पश्चात्‌ प्राण भाता हे 
मर कहता है कि में तुमको व्रह्म दिखाता हूं | प्राणायामादि विद्या बडी 
उच्च स्थिति होतो हे, परंतु समाधिके पवेददी प्राण खब्घ होने कता हे, 
क्योकि उसकी भागे गति नहीं हैं। प्राणके पश्चात्‌ मन प्रयत्न करता हे 
परंतु वद्द भी लागे कुंठित हो जाता है। तथापि ये देव अन्योंकी नपेक्षा 
अधिक प्रभावशाली हैं । कान, जिह्वा, त्वचा भादि इंद्रिय ब्ह्मकी क्षोर 
जानेका प्रयत्न भी नहीं करते । इसलिये ये देव उतने श्रेष्ठ नहीं जितने 
वाणी प्राण मन हैं । मन इसलिये सबसे भ्रष्ट हे कि वद शक्तिका चिंतन 
करता हुना ब्रह्मविषयक कल्पना कुछ न कुछ प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार 
यद्यपि ब्रह्म भज्ञेय है तथापि उसका ज्ञान प्राप्त करनेका भटपस्वल्प अयल 
दोनेपर भी योग्यता बढ जाती हे । इसलिये इस बरह्मका ज्ञान प्राप्त कर- 
नेका जो जो प्रयत्न करेगा वह निःसंदेह श्रेष्ठ बनेगा । अब बरह्मका संदेश 
सुनिये । 
बह्मका संदेश । 
तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्य॒तो व्यद्युतदा ३ इती- 
न्यमीमिषदा ३ इत्याधिदेवतम्‌ ॥ २९ ॥ (8 ) 
अथाध्यात्मं यदेतङ्गच्छतीव च मनोऽनेन चे- 
तडुपस्मरत्यभीक्ष्णं संकल्पः ॥ २० ॥ (५) 


चतुर्थ खंड । 


तद्ध तद्वनं नाम तद्वनमित्यपासितव्ये॥स य 
एतदेव वेदाभि देने सर्वाणि भूतानि से वांछन्ति ॥३१॥ (६) 


(२९) 


तस्य एष आदेशः। ... 
यदू पतत्‌ विद्युतः व्यद्युतत्‌ आ 
हाते । न्यमीमे षद्‌ आ । 

इत्ति अधिदैवतम्‌ । ..- ... .-.... 


उसका यह संदेश है । 

जो यह बिजुळीकी चमकाइट हे 
अथवा जो आांखोंका खुलना हे । 

! यह देवताभॉसें रूप हे । 


(३०) 


अथ अध्यात्मम्‌ । ............ 
यत्‌ पतत्‌ मनः गच्छाति इच । 
अनेन च एतत्‌ उप स्मरति । 
अभीक्षणं खंकल्पः । ............ 


अब आस्मामें देखिये-- 

जो यद्द मन चचळसा है । 
जिससे इसका स्मरण करता है | 
ओर वारंवार संकल्प होता है । 


(३१) 


तत्‌ ह तद्वनं नाम । 
तनं इति उपासितव्यम्‌। ... 


ख॒ य पतत्‌ एवं वेद, एनं सर्वाणि 
द्द भूतानि आभे संवांछति। 


-- | वद्द (र्म) निश्चयसे (वनं) सबका वंद 


नीय भर्थात्‌ उपास्य प्रसिद्धद्वी है । 
इल्लालिये ( वनं ) उपास्य समझकर 
| उसकी उपासना करनी चाहिये। 

| जो यद्व इस प्रकार जानता है, उसको 
सब प्राणिमात्र चाहते हैं । 


थोडासा विचार ब्रह्मके स्वरूपकी कल्पना करनेके लिये भाप जगतमें 
बिज्ञुळीकी चमकाहट देखिये । बादळोंकी घन भंधकारकी रात्रीमें बिजुली 
चमकनेसे जो प्रभा होती हे, ओर क्षणमात्र जो भट्टुत शक्तिका ज्ञान 
होता है; तथा शरीरमें आंखोंके खुळनेसे जो आंतरिक शक्तिका प्रभाव 
व्यक्त होता हे, वद्द बता रहा है कि इस जगतमें तथा शरीरमें एक भङ्गुत 


८६ केन उपनिषद्‌ । 


शक्ति काये कर रही है। इन वातोंळा विचार करनेसे बरह्मशक्तिकी 
कल्पना द्वोसकती हे । 
ब्यक्तिमें मी जो विलक्षण चेचछ मन है, जो हमेशा चल रहा है, जो 
स्मरण करता हे भोर संकल्प भी करता है, उसका विचार करनेसे भी 
आत्मशक्तिकी कल्पना जासकती है । 
जो जगतमें विद्युत्‌ हे वद्दी शरीरसें मन हे । विद्यवर्में तेजस्विता और 
चेचळता हे । वे दोनों गुण मनमें हैं । जेसी बिजुळी स्थिर रहना कठिन 
डसी प्रकार मनकी स्थिरता संपादन करना भो कठिन है । यहां * मन! 
शब्दसे “ मन-बुद्धि-चित्‌-अहंकार ' लेना उचित हे । 
इनका संचालक जो शरीरमें आत्मा और जगतूर्मे परमात्मा हे, उसका 
ज्ञान क्रमशः विद्युत्‌ और मनकी शक्तियोंका विचार करनेसे कुछ न कुछ 
दोता है । कमसे कम इतनो तो कल्पना होती है कि, वढ भदत शक्तिसे 
युक्त हे भौर वह ( तद्वनं ) सब जगत्‌का वंदनीय उपास्य देव हे । इस- 
लिये उसकी उपासना भी उसको '* एकमात्र वंदनीय उपास्यदेच *' 
समझकर करना उचित हे । 


जो इस प्रकार उपासना करता है, वदद सबका मित्र बनता हे, भोर सब 
डसके मित्र होते हैँ, अथोत्‌ उसके उपासक भी सबको वेदनीय बनते हैं। 
इतनी उसके ज्ञानकी श्रेष्ठता है | 


ब्रह्मज्षञानकका आधार । 


उपनिषद्‌ भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ 

ब्राह्मी वाब त उपनिषद्मत्रुमोति ॥३२॥(७) 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा 

चेदाः सर्वांगाने सत्यमायतनस्‌ ॥३३॥ (८) 


चतुर्थ खंड । 


यो चा एतामेवं वेदापहत्य 


ce 
पाप्मानमनन्त 


स्वर्ग लोके ज्येये प्रतितिष्ठाति प्रतितिष्ठाति॥ ३४ ॥ (९ ) 
° 4. 
इति चतुर्थः खंडः । 
सद्दनाववतु ०० ॥ आप्यायंतु०० ॥ शांति: ३ ॥ 


इति सामवेदीय तळवकारोपनिषदू 
समाप्ता ॥ 


(३२) 


ते उपनिषद्‌ उक्ता । 
ते ब्राह्मीं वाव उपनिषद्‌ अब्रूम 
इति । 


क्षाचायेजी ! उपनिषद्का उपदेश 
कीजिये, ऐसा (पूछा था इस- 
लिये )-- 


. | तुझे उपनिषद्का उपदेश किया । 


तुझे ब्रह्मज्ञानमय उपानिषद्का कथन 
किया हे । 


(३३) 


तस्यै तपः दमः कमं इति प्रति- 
छा। वेदाः सर्वांगाने। 


उस्च उपनिषदके लिये तप दम और 


स्त- कर्म का दी भाधार है । और वेद दी 
त्यं आयतनम्‌। उसके सब भंग हैं। तथा सत्य ही 
उसका स्थान हे । 
(३४) 


यः वै पतां एवं चेद्‌ । पाप्मानः 


अपहत्य, अनते ज्येये स्वगे 
A कहकर 
लोके प्रतिंतिष्ठाते। 


।जञो इस ( विद्या) को इस प्रकार 
| जानता है । वह सब पापोंको 
| कर, अनंत श्रेष्ठ प्राप्तव्य स्वर्ग 


छोकमें निवास करता है । 


ट्ट केन उपनिषद्‌ । 


थोडासा विचार यह त्रह्मज्ञानकी उपनिषद्‌ है। इसका विचार 
करनेसे ब्रह्मकी कल्पना द्दोती है । इस ब्रह्मज्ञानकी स्थिति तप, दम ओर 
कर्म पर हैं । घमीचरणके कष्ट सदन करना तप हे, सब प्रकारका संयम 
दम हे और पुरुषार्थ करना कमै हे; इनपर यदद विद्या रद्दती हे । अर्थात्‌ 
इस त्रह्मवियाके साथ इनका विरोध नहीं हे। इस ब्रह्मविद्याके संपूर्ण 
झग वेदके मंत्रद्दी हैं भोर सत्यकी निप्ठादी इस विद्याका वसतिस्थान दै । 
जो इस विद्याको जानता है वह अनंत और श्रेष्ठ स्वगीसें पहुंचकर वहां ही 
निवास करता हे । स्वगळोक भानेदपूण रोक हे । इसाळेये वहां उसको 
परम भानंद प्राप्त होता हे ओर किसो प्रकारका प्रतिबंध न रहदनेके कारण 
वदद hy स्वतंत्र भोर प्रतिबंधरद्वित द्दोनेसे सदा आनंदमय स्थित्तिमेंदी 
रद्दता हे । 


३ शांतिः शांतिः शांतिः । 
मानक 


i 


ब्रह्मज्ञानका फल । 


| अमृतसे परिप्रण बह्मनगरीको जो जानता 
है, उसके लिये ब्रह्म और इतर देव चक्षु प्राण 
और प्रजा देते हैं । ”” 

अथव. १०।२।२९ 


अथर्व-वेदीय-केन-सूक्तम्‌ । 


( अथवे० १०२ ) 


( १ ) स्थल शारीरके अवयवोंके संबंधमें प्रश्न । 
केन पाष्णी आर्भते पुरुंपस्य केन मांस संभंतं केन 
गुरफौ ॥ केनांगुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलेखौ 
मध्यतः कः प्रतिष्ठाम्‌ । १ ॥ कस्मान्नु गल्फावधरावकृण्व- 
छ्ठीबन्तावुचरो पूरुषस्य ॥ जेघे निक्रत्य न्यदधुः के स्वि- 
ज्ञजानुनो; संधी क उ तच्चिंकेत ॥२॥ चतुष्टयं युज्यते संहिं- 
तान्तं जाजुंभ्यामृध्यं शिथिर कर्बंधस्‌ ॥ श्रोणी यद्रू क उ 
तज्ज॑जान याभ्यां कुसिंधं सुदंढं बभूव ॥ ३ ॥ कर्ति देवाः 
कंतमे त आसन्‌ य उरों ग्रीवाश्चिक्युः पूरुंषस्य।। कति स्तनों 
व्यदधुः कः कॅफोडो कर्ति स्कंधान्‌ कतिं पष्टीरचिन्वन्‌ 
॥ ४॥ को अस्य वाहू समभरद्‌ वीय करवादिति ॥ अंसौ 
को अस्य॒ वदेवः कुसिंधे अध्या दधौ ॥ ५ ॥ 


केन उपनिषद्‌ । 


(१) 


(१) पूरुषस्य पाष्णी केन आभ्रृते १ 
(२) कन मांसं संभ्रत ? 
(३) केन गुल्फो ? 
(४) कन पशनीः अंगुळीः ? 
(७) केन सानि ? 

(६) केन उच्छुलंखों ? 
(७) मध्यतः कः प्रातिष्ठाम्‌ ? 


( 

५८) ज कस्मात्‌ अघरो शुल्फो 
अक्कण्वन्‌ ? 

*(९) पूरुषस्य उत्तरो अष्ठीवन्तौ? 

(१०) जंघे निऋंत्य क स्वित्‌ न्य- 


दघुः? .. 22552 
(११) जानुनोः संधी क ड तत्‌ 
चिकेत ? 


मनुष्यकी एडियां किसने बनाई? 


. किसने मांस भर दिया ? 


किसने टखने बनाये ? 


. किसने सुदर भंगुळियां बनाई ? 
- किसने इंद्वियोंके सुराख बनाये ? 


किसने पांबके तळवे जोड दिये ? 
बीचमें कीन आधार देता है ? 


२) 

अळा किससे नीचेके टने बनाये 
हें? और-- 

मचुष्यके ऊपरके घुटने ? 

जाघ भळग भळग बनाकर कहां 
भला जमा दी हैं 

जानुओंके संधोका ढांचा किसने भला 
बनाया ? 


(३) 


(१२) चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं 
कर्वघे जानुभ्यां ऊर्ध्वं यु: 
ज्यते! .... 


१३) श्रोणी, यत्‌ ऊरू, क उ तत्‌ 


जजान ! याभ्यां कुसिंधं 
खुडढं बभूव! .. 


चार प्रकारसे भंतमें जोडा हुक्षा 
शिथिल ( ढीला ) षड (पेट) घुट- 
नोंके ऊपर जोडा गया है ! 

कुल्हे, भोर जांघे, किसने भळा यद्द 
बनाया है? जिससे धड बडा 


- |इढ हुआ हे ! 


ज्ञानिन्द्रियादि विषय। ९१ 


(8) 
(१४) ते काति कतमे देवाः आ-|वे कितने भोर कौनसे देव थे, 
न्‌ ये पुरुषस्य उरः ग्रीवाः |जिन्होंने मचुष्यकी छाती भोर, 
चिक्युः? ......... (गलेको एकत्र किया ? 
(१५) काते स्तनो व्यद'घुः ? ... |कितनोंने स्तनोंको बनाया ? 
(१६) कः कफोडो ? किसने कोहनियां बनाई ? 
(१७) कति स्कंघान्‌ ? . |कितनोंने कर्धोको बनाया? 
(१८) कात पृष्टीः अचिन्वन्‌ ? |कितनोंने पसलियोंको जोड दिया ? 


(५) 
(१९) वीर्य करवात्‌ इति, अस्य | यद्द पराक्रम करे इसलिये, इसके 
बाहू कः समभरत्‌ ! ...... | बाहू किसने भर दिये ? 
(२०) कः देवः अस्य तद्‌ अंसो | किले देवने इसके उन कंधोंको 
कुसिंघे अध्यादधो ? ...... | घडमें घर दिया दै? 


थोडासा विचार चतुर्थ मंत्रमें “ काति देवाः ” देव कितने हैं, जो 
मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं? यहु प्रश्न भाता है। इससे पूवे तथा 
उत्तर मंत्रोंमें भी “देव ?! शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये । 
/ मचुष्यकी एडियां किस देवने बनायों हैं ? ” इत्यादि प्रकार संत्र अर्थ 
समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा भनेक हैं 
झोर किस देवने कौनखा भाग, भवयच तथा इंद्रिय बनाया हे ? यह 
प्रश्नांका तात्पर्य हे । इसी प्रकार भागे भी समझना चाहिये । 


( २ ) ज्ञानेन्द्रियों और मानासिक भावना ओके संबंधमे प्रश्न । 

कः सप्त खानि वितेतदे शीषेणि कणोविमो नासिके 
चक्षेणी मुखेम्‌ ॥ येषां पुरुत्रा विजञयस्य॑मह्ानि चतुंष्यादो 
द्विपदो यंति याम॑स्‌ ॥ ६॥ हन्वोहिं जिहामद॑धात्‌ पुरूची 


९२ केन उपनिषद्‌ । 


मघा महीमधिं शिश्राय वाचस्‌ ॥ स आ व॑रीवर्ति झु्वनेष्व- 
न्तरपो वसानः क उतर्चिकेत । ७॥ मस्तिष्कस्य यतमो 
ललाटं ककाटिंकां प्रथमो यः कपालम्‌ ॥ चित्वा चित्यं 
हन्वोः पूरुषस्य दिवं रुरोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥ प्रियाऽ- 
प्रियाणि बहुला स्वप्ने संबाध-तन्द्रथः ॥ आनंदानुग्रो नंदांश्च 
कस्माइहति पुरुषः ।। ९ || आतिरिवंतिनिक्रीतिः कुतो नु 
पुरुपेऽमतिः ।। राद्धिः सर्मद्धिरव्यद्धिमतिरुदितयः कुत॑; || १ ०॥ 


(६) 

(२१) इमौ कर्णो, नासिके, ये दो कान, दो नाक, दो आंख और 
चक्षणी, मुखं, सप्त खानि एक सुख मिलकर सात सराख 
शीर्षाणि कः वि ततद्‌ ? | सिरमें किसने खोदे हैं ? 

येषां विजयस्य महानि चतुष्पादः | जिनके विजयकी महिमासें चतुप्पाद 
छपदः यामं पुरुत्रा यंति । [भोर द्विपाइ अपना मार्ग बहुत 

| प्रकार आक्रमण करते हैं । 


i (७) 

हि पुरूची जिह्वां हन्वोः अद्‌- | बहुत चलनेवाळी जीभको दोनों 
घात्‌ ।-- जबडोंके बीचमें रख दिया हे- 

अध महीं वाचं अघि शिश्राय ! | बोर प्रभावज्ञाळी वाणीको उसमें 

आश्रित किया द्वै | 

अपः वसानः सः सुत्रनेषु अन्तः | कमको धारण करनेवाला वद्द सब 
आ वरीवाति | अआबनोंके भंदर गुप्त रद्दा दे ! 

(१२) क उ तत्‌ चिकेत ? | कौन भळा उसको जानता है ? 


श्ञानेन्द्रियादि विषय ९३ 

(८) 
(२३) अस्य पूरुषस्य मास्तष्कं, |इस मलुष्यका मस्तिष्क, माथा, 
` ललाटं, ककाटिकां, कपालं, |सिरका पिछला भाग, कपाल, 


हन्वोः चित्यं, यः यतमः 
प्रथमः चित्वा, दिव रुरोह, 
सा देवः कतमः ? 


भर जाबडोंका संचय, आदिको 
जिस पहिले देवने बनाया, भोर 
जो झळोकमें चढ गया; वह 
देव कौनसा हे ? 


(९) 


(२४) बहुला पप्रियाऽप्रियाणि, 
स्वम्ने, खंबा घ-तन्द्रयः, आनं- 
दान, नंदान च, उग्रः पुरुषः 

"कस्माद्‌ वहाति १ 


बहुत प्रिय शोर अप्रिय बातों, निद्रा, 
बाधाओं और थकावटों, ,भानंदों 
आर हषौको प्रचड पुरुष किस 
कारण पाता है ? 


(१०) 


(२५) आर्तिः, अवरतिः, निऋतिः 
अमतिः पुरुषे कुतः नु? 


3, | पीडा, 


दरिद्रता, बीमारी, 
मनुष्यमें कद्दांसे होती है ? 


कुमति 


) राद्धिः, सम्दाद्धि: अ-वि- पूर्णता, समृद्धि, झ-दीनता, बुद्धि, 
ऋद्धिः, मतिः, उद्तियः कुतः ? | मोर उद्यकी प्रवृत्ति कद्वासे 
| होती हे ? 

थोडासा विचार मंत्र छः में सात इंद्वियोंके नाम कहे हैं | दो कान, 
दो नाक, दो आख आर एक सुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हें । वेदमें 
अन्यत्र इनको ददी (१ ) सप्त ऋषि, (२ ) सप्त अश्व, ( ३ ) सप्त किरण, 
(४) सत्त आशै, (५) सप्त जह्वा, (६) सत्त प्राण भादि नामोंसे वर्णन 
किया है । उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका र्थ करना चाहिये । 
गुदा भोर मूत्रद्वारके भोर दो सुराख हैं । सब मिलकर नो सुराख होते हैं । 
ये ही इस शारीररूपी नगरीके नो महाद्वार हैं । मुख पृवेद्वार है, गुदा 
पश्चिमद्वार है, अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। ( इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखिये ) 


२९४ केन उपनिषद्‌ । 


यद्यपि “ पूरुष ” शब्द ( पुर्‌-वस ) उक्त नगरीमें वसनेवालेका बोध 
कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका बाचक द्वोता हे, तथापि 
यहांका वर्णेन विशेषतः मनुष्यके शरीरका ही समझना उचित है ।“* चतु- 
ष्पाद्‌ भौर द्विपाद ” शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना 
जावश्यक ही हे, इस प्रकार अन्य मंत्रोमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि 
संत्र ७ में जो वाणोका वर्णन है वह मनुष्यकी वार्णाका ही हे, क्योंकि सब 
आाणियोमें यह वाक्‌शाक्ते वेली नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित 
दोगई हे । मंत्र ९, १० में “ मति अमाते ”” भादि शब्द मनुष्या ही 
वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि सुख्यतः सब वर्णन मचुष्यक्रा है, 
तथापि प्रस्ंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हें, वे सवं सामान्य 
प्राणिजातिके विषयमे समझनेमें कोइ द्वानि नहीं है । 
मंत्र भाठमें “ स्वर्गपर चढनेवाला देव कौनसा है ? ” यह प्रश्ष 
अत्यंत महत्वपूर्ण हे । यह मंत्र जीवात्माका मागी बता रद्दा हे। इस 
प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यद्व है कि, “ नरकमें कोन गिर जाता 
है ? ” तात्पय जीव खर्गमे क्‍यों जाता हे ? भोर नरकमें क्‍यों गिरता है? 
मंत्र ९ भोर १० में अच्छे और बुरे दोनों पेलुओके प्रश्न हैं। (५) 
क्षप्रिय, स्वप्न, संवाध, तंद्रो, आति, अवति, निन्तति, भमति ये षब्द 
दीन अवस्था वता रहे हैं (२) ओर प्रिय, भानंद, नेदं, राद्ध, समृद्धि, 
भव्युद्धि, मति, उदिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें 
आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी हे। पाठक विचार 
करनेपर उस संबन्धको जान सकते हैं। तथा-- 


( २ ) रुषिर, प्राण, चारिञय, अमरत्व आदिके विषयमे प्रश्न | 

को अस्मिन्नापो व्यंदधाद विपूत; पुरूदरतः सिंधुसृत्यांय 

ही i 0 I~ = 

जाताः।। चात्रा अरुणा लोहिंनीस्ताम्रधूत्रा ऊध्वी अवाची; पुरुषे 
~ eS Fr हि 

-विरथीः॥ ११॥ को अंसिन्छ्पमंदघात्‌ को मह्याने च नाम॑ 


रूघिर, प्राण आदि । ९७ 


च॥ गातुं को अस्मिन्‌ कः केतु कथरित्राणि पूरुष || १२॥ 
को अस्मिन्‌ प्राणमंवयत्‌ को अंपानं व्यानमं॥ समानमंस्मिन्‌ 
को देवोडथिं शिश्राय॒ पूरुषे ॥१३॥ को अस्मिन्युज्ञमंदधादेका 
देबोऽधि पुरुंपे ॥ को अस्मिन्त्स॒त्यं कोडयूतं कुतो मत्युः 
कुतोऽमृत॑म्‌ ॥ १४॥ को अंस्मै वासः पर्येदधात्‌ को अस्या- 
युरकल्पयत्‌ ॥ बलं को अस्मै प्रायंच्छत्‌ को अंस्याकलपय- 
ज्जुवम्‌ ॥ १५ ॥ 

(११) 
(२७) अस्मिन्‌ पुरुषे वि-ख-| इल मलुष्यमें विशेष घूमनेवाळे, . 

वतः, पुरु-च्बुतः, सिंघु -स्-| सर्वत्र घूमनेवाळे, नदीके समान 
त्याय जाताः, अरुणाः, ल्याहे-| बद्दनेके छिये बने हुये, छाछ रंग- 
नीः, ता्रधूत्राः, , | वाळे, ळोहेको साथ ळे जानेवाले, 
अवाचोः, तिरश्चोः, तीव्राः | तांबेके धूेके समान रंगवाले, 
अपः कः व्यद्घात्‌ ? ...... | ऊपर, नीचे, भोर तिरछे, वेगसे 
चकळनेवाळे जलप्रवाह ( अर्थात्‌ 
| रक्तके प्रवाह ) किसने बनाये हैं? 

( १२) 
(२८) अस्मिन्‌ रूपं कः अद्‌ चात्‌? | इसमें रूप किसने रखा हे ? 
(२९) मह्माने च नाम च कः|मादेमा और नाम ( यश ) किसने 


अद्घात्‌? -............-. रखा हे ? 
(३०) आस्मिन्‌ गातुं कः ? . | इसमें गति किसने रखी है ? 
(३१) कः केलुं ? -- | किसने ज्ञान रखा हे ? भौर 


(३२) पूरुषे चार्रच्राणि कः अद्‌- | मचुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं? 
२ धात्‌? | 


द्‌ 


केन उपनिपदू। 


(१३) 


(३३) अस्मिन्‌ कः प्राण अवयत? 

(३४) कः अपानं व्यानं उ ९ 

(३५) आस्मिन्‌ पूरुषे कः देः 
समाने आधि शिश्राय ? 


इसमें किसने आण चलाया हे? 


- | किसने अपान ओर ब्यानको लगाया हे 


इस पुरुषमें किस देवने समानको 


-- उद्वराया हे ? 


(१४) 


(२६) कः पकः देवः आस्मिन्‌ 


पूरुषे यज्ञ अधि अद्घत्‌ ? | 


(३७) कः आस्मिन्‌ सत्ये ? 

(३८) कः अन्‌-ऋतम्‌ ? . 
(३९) कुतः मृत्युः? ....... 
(४०) कुतः अस्तम्‌? ...... 


(१ 


(४१) अस्मे वासः कः परि-अद्‌ः 
चात? ..... 


(8२) अस्य आय: 
यात 4 


(8३) अस्मै वं कः प्रायच्छत्‌ ? 
(४४) अस्य जवं कः अकल्पयत्‌ ? 
थोडासा विचार- मंत्र ११ में 


किस एक देवने इस पुरुषसें यज्ञ 
रख दिया हे ? 


| कोन इसमें सत्य रखता है? 


क्रोन असत्य रखता है १ 


.. |कद्दांसे सत्यु द्योता है? ओर-_ 


कद्दांसे भमरपन मिळता है | 
५) 


इसके लिये कपडे किसने पहनाये 


. हैं ? ( कपढे-शरीर ) 


इृप्तक्की भायु किसने संकल्पित की ? 


इसको बळ किसने दिया? झआर-- 
| इसका वेग किसने निश्चित किया है? 


शरीर में रक्तका प्रवाह किसने संचा- 


रित किया हे ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं कि शरीरमें रुचिराभि- 
सरणका तत्व युरोपके डाक्टरोंने निकाला हे । परंतु इस भथववेदके 
मंत्रोंसें वह स्पष्ट ही डे | रुघिरका नाम इस मंत्रमें “ लोहिनी: आपः” 
है, इसका अथ “ ( लोह-नीः ) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला 


( आपः ) जल ” ऐसा होता है । 


अथात्‌ रुधिरमे जल है भोर उसके साथ 


कन सुक्त ९७ 


ज्लोद्दा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह ळाळ रंग हे । लोह. जिसमें 
हे वही “ लोहित ” ( ळोइ--इत्‌ ) होता हे। दो प्रकारका रक्त होता हे एक 
अरुणाः आपः ” अथात्‌ छाल रंगवाला भोर दूसरा ४ ताम्न-धूम्रा 
आपः ” तांबेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त हे जो 
हृदयसे बाइर जात! दै जोर सब शरीरमें ऊपर नीचे और चारों भोर 
च्यापंता दै । दूसरा मलिन रेगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके भोर 
चाकी झुद्धता करनेके पश्चात्‌ हृदयकी ओर वापस आता हे । इस प्रका: 
रकी यह आश्च यंकारक रुघिराभिसरणकी योजना किसने की है, यद्द प्रश्न 
यहां किया है । किस देवताका यह कार्य है ? पाठको सोचिये । 

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है कि, “ मचुष्यमें सोंद्य, महत्व, यश, प्रयत्न 
शक्ति, ज्ञान भोर चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता हे??? हसं 
संत्रके “ चरित्र '' शब्दका अर्थ कई लोग “ पांव ” ऐसा समझते हैं, परंतु 
इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यद अर्थ ठीक नदीं दिखाई देता । क्योंकि 
स्थूरु पांवका वणन पहिले मंत्रमें होंचुका है । यहां सूक्ष्म गुणघमोका चणेन 
चला है । तथा मद्दिमा, यश, ज्ञान जादिके साथ चारित्य (character) 
ही अर्थ ठीक दिखाई देता हे । 

मंत्र १५ में “ वाखः ” शब्द “ कपडों ” का वाच है । यहां जीवात्मा 
के ऊपर जो शरीररूपी कपडे हैं, उनका संब्रध है, धोती आदिका नहीं। 
रीमद्भगब्रद्गीतामे कद्दा हे कि-' जिस प्रकार भनुष्य पुराने वस्रोंको छोड. 
कर नये ग्रद्दण करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग 
कर नये शरीर धारण करता हे ( गीता, २।२२ ) ” इसमें शरीरकी तुळना 
कपडोंकें साथ की हे । दस गीताके छोकमें “ चाखांसि ” भात्‌ ''बासः”! 
यही शब्द हे, इसलिये गीताकी यद्व कल्पना इस भथवेवेदके मंत्रसे ली 
हुईं है । कई विद्वान्‌ यहां इस मंत्रमें “ वासः ” का अर्थ “' निवास ” करते 
हैं, परत “ परि-अद्धात्‌ ( पहनाया ) ” यह क्रिया बता रही है कि 
यहा. कपडोंका पहनाना अभोष्ट हे । इस आत्मापर शरीरख्पी कपडे 
किसने पहनाये ? यद्व इस प्रश्नका सीधा तात्पर्य है । 

७ (केन. उ.) 


९८ केन उपनिषद्‌ । 


(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा तथा बाह्म जगत्‌ के 
विषयमे प्रश्न । 
९ समाष्टे व्यष्टिका संबंध ) 
केनापो अन्वंतनुत केनाहरकरोंद रुचे ॥ उपसं केना- 

सबै केन॑ सायंभवं दंदे ॥ १६॥ को अंस्मिन्‌ रेतो न्यंद- 
धात्‌ तन्तुरातायतामितिं ॥ मेधां को अस्मिन्नध्योहत्‌ को 
बाणं को नृतो दधौ ॥ १७॥ केनेमां भूमिंमौणोत्‌ केन पर्य- 
भवद्दिवम्‌ ॥ केनाभि मह्या पर्षेतान्‌ केन कर्माणि पूरुपः 
॥ १८॥ केन पजन्यमन्वैति केन सोमं विचक्षणम्‌ ॥ केन॑ 
अज्ञं च श्रद्धां च केनास्मिन्निहिंतं मनः ॥ १९ ॥ 

(१६) 
(४५) केन आपः अन्वतचुत ? | किसने जक फेलाया ? 
(8६) केन अहः रुचे अकरोदू ? | किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया ? 
(89) केन उषसं अनु ऐंद्ध ? -.. | किसने उषाको चमकाया १ 
(8८) केन सायंभवं ददे ? ... | किसने सायंकाळ दिया है १ 

(१७) 
४९) तन्तुः आ तायतां इति,| प्रजातंतु चळता रद्दे इसलिये, इसमें: 


आस्मन्‌ रतः कः नि-अद-' वीय किसने रख दिया दे ? 
वात 5 ०२७०००६१ 


(५०) आस्मिन्‌ मेघां कः आधि- इसमें बुद्धि किसने लगा दी है १ 
DL Bf र **« | 

(५१) कः बाणं ? --.--- | किसने वाणी रखी है? 

(५२) कः नृत्तः दधों ? ...... ... | किसने नृत्यका भाच रखा है १ 


मन वाणी कर्म । ९९ 


(१८) 
(५३) केन इमां भूमि औणोत्‌ ? | किसने इस भूमिको भाच्छादित 
किया है ? 
(५४) केन दिवं पर्यभवत ? ... | किसने थुळोकको घेरा है १ 
(५५) केन मह्वा पर्वतान्‌ अभि ? | किसने महत्वसे पढ़ाडोंको ढंका है ? 
(५१) पूरुषः केन कर्माणि ? पुरुष किससे कमको करता है ? 


(१९) 
(५७) पजेन्यं केन अन्वेति ? ... | पन्यो किसे प्राप्त करता है ? 
(५८) विचक्षणं सोमं केन ? ...| विलक्षण सोमको किससे पाता दै? 
(५९)केन यज्ञं च श्रद्धां च? ...| किससे यज्ञ भोर श्रद्धाह्ओ प्राप्त 
करता है १ 


(६०) अस्मिन्‌ मनः केन निहितं? | इसमें मन किसने रखा है? 

थोडासा विचार--- मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधसें विविध 
प्रश्न ददो रदे थे, परंतु भब मंत्र १ ६ से जगत्‌के विषयमै प्रश्न पूछे जा रहे 
हैं, इसके भागे मंत्र २५ भोर २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमे भी प्रश्न 
भा जांयगे । तात्पय इससे चेदकी दोळीका पता लगता है, ( १ ) भध्यात्मसें 
ब्यक्तिका संबन्ध, ( २ ) भधिभूतमें प्राणिसमष्टिका भर्थात्‌ समाजका संबन्ध 
लार ( ३) अघिदेवतमे संपूण जगतका संबन्ध है। वेद ब्यक्तिसे प्रारंभ 
करता हवे भोर चलते चलते संपूण जगतका ज्ञान यथाक्रम देता है। यही 
वेदकी शैली है । जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंकी 
संगति नहीं भाती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये । 

वेद समझता हे कि, जेसा एक अवयव हाथ पांव भादि शरीर 
के साथ जुडा हैं, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संयुक्त हुभा हे 
झार समाज संपूर्ण जगतूके साथ मिला है। “ व्यक्ति समाज और 


जगत्‌ ” ये अळग नद्दीं हो सकते । द्दाथपांव भादि भवयव जैसे शरीरमें 
क 


१०० 


केन उपनिषद्‌ 


हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे हैं और सब क 
योंकी समष्टि संपूर्ण जगत्‌म संळझ दोगई दै । इसलिये तीनों स्थानोर्मे 


नियम एक जैसे दवी हैं । , 


त्वष्टा \ विश्वेदेव इंद्र / अमि 
नारायण |आदिदेव. | मरुतः वायु / 
( वि-भृति ) | 
/ 
विश्व 
| 
| 7 
राष्ट्र समाज 
वैश्वानर अघिभूत 
( सं-भूति ) ( प्राणीसमष्टि 
( अन्से-भूति )नर | अध्यात्म ( व्याधि ) 


- 
/ अधिदैवत - 
/ ( परमेष्ठी ) 
जगत्‌ 


सन वाणी कर्म १०१ 


सोलहवे मंत्रम “आप्‌, अहः, उषा, सायंभव'” ये चार शब्द क्रमशः 
| जगत्‌म “ जळ, दिन, उषःकाल और सायंकाल ” के वाचक 
हैं, तथा व्यक्तिके शरीरम “ जीवन, जागृति, इच्छा और विश्रांति” के 
सूचक हैं । इसलिये इस सोळइवे मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना 
उचित है । ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक 
जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा भोर लोकोंका भाराम, ये भाव 
सामुदायिक जीवनमें हें । पाठक इख प्रकार इस संत्रका भाव समझें । 

मंत्र १७ में फिर वेयाक्तिक बातका उल्लेख हे । प्रजाततु अथात्‌ संततिका 
तांता ( धागा ) दुट न जाय, इसलिये शरीरमे वीर्य दै। यह बात यहा 
स्पष्ट कही दे । तैत्तिरीय उपनिषद्मे ४ प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सो । 
(ते. ११११ )” संततिका तांता न तोड । यह उपदेश है । वही भाव 


इसी सूक्तमें भागे जाकर मंत्र २९ में कहेंगे 
जानता हे उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीघ जीवन 
ओर उत्तम संतति देते हें । ” डस मंत्रके अजुश्लंघानमें इल मैत्रके प्रश्नको 
देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय नहीं द्वोना चाहिये, भोर संततिका 
क्रम चळता रद्दना चाहिये; इतनाही नहीं परंतु ' उत्तरोत्तर संततिमें 
शुभ गुणोकी वृद्धि होनी चाहिये । ' इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी 
लोक वीयेका नाश दुव्यंसनोंमें कर देते हैं, ओर उससे भपना और कुलका 
घात करते हैं; परंतु ज्ञानी छोक वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसतति 
निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संवधन करते हैं । यही धामिकों 
भौर अधामिकोंसें भेद है । 

इसी मंत्रमें “बाण ” शब्द “वाणी!” का वाचक और “८ 


द le तः” शङ 
नाख्य ” का वाचक है । मनुष्य जिस समय बोलता है उः र ८, 


स समय हात 


१०२ केन उपनिषद्‌ । 


पांवसे भंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करतां है। यही: 
“ नुत्‌ ” हे । भाषणके साथ मनके भाव व्यक्त करनेके लिये क्षगोंके विशेष 
नाविर्भाव दोने चाहिये, यद्द आशय यहां स्पष्ट व्यक्त दोरद्दा है । 
मंत्र १८ में जगतके विषयमे प्रश्न है । भूमि, थुलोक भौर पर्वत किसने 
ब्यापे हैं ? अर्थात्‌ ब्यापक परमात्मा सब जगत्सें व्याप्त दो रद्दा हे, यह 
इसका उत्तर भागे मिळना हे । व्यक्तिसें जैसा आत्मा हे, वैसा संपूण 
जगतूर्मे परमात्मा विद्यमान हे । पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। 
च्यक्तिमँ जीवात्मा पुरुष हे भोर जगतमें परमात्मा पुरुष है । यद्द आत्मा 
कम क्यों करता हे ? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुवा है । 
_ मंत्र १९ सें यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनुष्यमें 
केला आता है, यह प्रश्न हे । पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि 
इन गुणोंके कारण ही मनुष्यको श्रेष्ठत्व है । थे भाव मनमें रहते हैं, भौर 
मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य श्रेष्ठ होता है । तथा-- 


_ (५) ज्ञान और ज्ञानी | 
~. न श्रोत्रियमाझोति केनेम प॑रमेष्ठिनंस्‌ ।। केनेम- 
के+ = | कप 
शि प्रुप; केन॑ संवत्सरे ममे ॥ २० ॥ ब्रह्म श्रोत्रियमा- 
होरे ।शम्नेघि ४, ८१ 4 
वा नह्मेम परमेष्ठिनम्‌ ॥ अद्षेममर्मि पूरुषो ब्रह्म॑ संवत्सर 
म॑मे ॥ २१ ॥ 
(६१) बे k (२०) 
झे प्न थरोत्रियं आप्नोति ? | किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ? 
(३९ ) केन इमं परमेष्ठिनम्‌ १... किससे इस परमात्माको प्राप्त करता 
| दै! 
- मनुष्य किससे इस भासेको प्राप्त 
| करता हे ४ 
-. किससे संवत्सर-काळ को मापता है । 


(३३) पूरुषः केन इमं आझै!.. 


(३४) केन संवत्सर मने ? . 


ज्ञान और ज्ञानी । १०३. 


(२१) 
ज्ञान ज्ञानीको प्राप्त करता है । 
. | ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है। 


ब्रह्म श्रोत्रियं आप्नोति । .- 
ब्रह्म इमं परमेष्ठिनम्‌ । ---- 


छुरूषः ब्रह्म इमं अझिम्‌ । -..... | मचुष्य ज्ञानसे इस अझिको प्राप्त 
“न द | करता हे? 
ब्रह्म संवत्सर ममे । ......... ज्ञान दी काळको मापता है । 


थोडाखा विचार मंत्र २० में चार प्रश्न हैं भोर उनका उत्तर मंत्र 
२१ में दिया है । श्रोत्रियको केला प्राप्त किया जाता है? गुरुको किस 
दोतिसे प्राप्त करना है ? इसका उत्तर “ ज्ञानसे ही प्राप्त करना चाहिये-। '' 
अर्थात्‌ गुरु पद्चचाननेका ज्ञान शिष्यसें चाहिये । भन्यथा ढोंगी धर्तके 
ज्ञाङमें फंस जाना असंभव नहीं है । न 

वरमात्माको कैंसे प्राप्त किया जाता है इस प्रश्नका उत्तर भी “ज्ञानसे” 
ही है, ज्ञानसे दी परमात्माका ज्ञान द्दोता है। “ परमेष्ठी ” शब्दका झर्थ 
५ परम स्थानमें रद्दनेवाळा आत्मा ” ऐसा हे। परेसे परे जो स्थान है, 
उसमें जों रद्दता हे, वद्द परमेष्ठी परमात्मा है । ( १) स्थूल, ( २) सूक्ष्म, 
९३) कारण भौर ( ४ ) मद्दाकरण, इससे परे व हे, इसलिये उसको 
= परमेष्ठी ” छिंवा “ पर-तमे-ष्ठी परमात्मा कहते हें । इसका पता 
ज्ञानसे ही लगता हे । सबसे पढिळे अपने ज्ञानसे सद्गुको प्राप्त करना 
हे, तत्पश्चात्‌ उस सहुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमष्ठो परमात्माको 
जानना हे । 

तीसरा प्रश्न “ अञ्चि केसा प्राप्त होता है ?? यह हे, यहां “आग्नि'” शब्दसे 
सामान्य “ आञ्चेय भाव ” लेना उचित हे। ज्ञानासि, प्राणानि, भात्माझि, 
त्रह्माझि आदि जो सांकेतिक भभि हैं, उनका यहां बोघ लेना चाहिये । क्यॉ- 
कि गुरुका उपदेश भोर परमात्मज्ञानके साथ संबन्ध रखनेवाळे तेजके भाव 
दी यहां अपेक्षित हैं । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाळे ज्ञानसे द्वी 
प्राप्त होते हैं । 


"१०8 केन उपनिषद्‌ । 


चोया प्रश्न संवत्सरकी गिनतीके विषयमें हे । संवत्सर ' वर्ष ” का नाम 
हे। इससे “ काल ” का बोध द्वोठा है | इसके अतिरिक्त “ सं-वत्सर ? 
का भथे ऐसा होता है ळि- (सं सम्यक्‌ वसति वासयति वास सं-वत्सरः ) 
जो उत्तम प्रकार सवेत्र रद्दता हे और सबको उत्तम रीतिसे वसाता है वह 
संवत्सर कहलाता हे । विष्णुस्तदस्र नाममें संवत्सरक्रा अर्थ सर्वव्यापक 
परमात्मा किया है । “ सम्यक्‌ निवास ? इतना ही अर्थ यहां अपेक्षित 
है । सम्यक्‌ निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रकारसे रहना सद्दना किससे होता हे ! 
यद प्रश्न हे । उसका उत्तर “ ज्ञानसे ही उत्तम निवाप्त दो सकता हे” 
अर्थात्‌ ज्ञानसे ही मनुष्य अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता 
हे जोर ज्ञानसे दी उस कतेव्यका पालन करता है, तात्पये व्यक्ति, समाज 
भोर जगतमें उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही द्वोतो हे । ज्ञान ही 


सबकी सुस्थितिका हेतु हे । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्व 
तक 
चणैन किया हे । 


सात गुण आत्माका होनेसे यद्वाँ ब्रह्म शाब्दसे भात्माका भी बोध होता 
हे, भोर भात्माके ज्ञानसे यद्द सत्र होता है, ऐसा भाव व्यक्त होता हे। 
क्योंकि ज्ञान आप्माले एयक नहीं है। इसीछिये बरह्म शब्दके ज्ञान, 
आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म भादि अधे हैं । 


(६ ) देव और देवजन । ' 
केन देवो. अलु क्षियति केन दैवंजनीर्विशः ॥ 
केनेदमन्यनक्षत्रं केन सत्‌ क्षत्रमुच्यते ।। २२ ॥ तदा देवा 
अचु क्षियति जह्म देचजनीविशः ॥ बल्लेदमन्यन्क्षत्र 
त्ह्म सत्क्षत्रमुंच्यते ।। २३ || 


देव और देवजन । १०५ 


(२२) 
(६५) केन देवान्‌ अलु क्षियाते ? | किससे दंवोंको अनुकूल बनाकर 
वसाया जाता है ? 
(६६) कन देव-जनीः विदाः ? | किससे दिब्यजन रूप प्रजाको अन्नु 
कूल बनाकर वसाया जाता है? 
(६७) केन सत्‌ क्षत्रं उच्यते ? | किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता हे? 
(६८) केन इदं अन्यत्‌ न-क्ष्ाम्‌? | किसले यद दूसरा न-_क्षत्र हे ऐसा 


कद्दते हँ? 
(२३) 
ब्रह्म देवान्‌ अनु क्षियति । ... ज्ञान द्वी देवोंकी अनुकूल बनाकर 
| वसाताहे। 
ब्रह्म देव-जनीः विशः । ..: ज्ञान दी दिव्यजन रूप प्रजाक्रो भनु- 
कूळ बनाकर वसाता हे । 
ब्रह्म सत्‌ क्षत्रं उच्यते । ... (ज्ञान ही उत्तम क्षात्र हे ऐसा कद्दा 
| जाता है । 
ब्रह्म इदे अन्यत्‌ न-क्षञ्रम्‌ । ... ज्ञान यह दूसरा नक्षत्र हे । 


थोडासा विचार-- मंत्र २२ में “ देव ” शब्दके तीन अर्थ हैं- (१) 
इंद्वियां, (२) ज्ञानी हूर आदि सजन, (३) और भन्नि इंद्र आदि देवतायें । 
ये मर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चादिये । देवोंको भनुकूछ बनाना 
और उनको उत्तम स्थान देना, यद्द किससे होता है यद्द प्रश्न है । इसका 
निम्न प्रकार तात्पथ है ( १) आध्यात्मिक भाव = ( ब्यक्तिके देदमें) = 
किससे इंद्रियों अवयवों ओर सब भंगोंको अनुकूल बनाया जाता हे? 
लोर किससे उनका उत्तम प्रकारले स्वास्थ्यपूवैक निवास होता है? इसका 
उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको भनुकूळ बनाया जाता है भौर उनका निवास 
उत्तम स्वास्थ्यपूर्क दोनेकी व्यवस्था की जाती है । ( २) आधिभौतिक 


२०६ केन उपनिषद्‌ । 


भाच = ( राष्टके देहमें ) - राष्टमें देवोंका पंचायतन होता हे। एक “ ज्ञान- 
डब ” ब्राह्मण दते हैं, दूसरे “ बल-देव ” क्षत्रिय द्वोते हैं, तीसरे '' घन- 
देव ” वेड्य द्वोते हैं, चोथे “ कमं-देच ” द्यूद होते हैं, पांचवे “ वन- 
देव ” नगरोंसे बाहर रहनेवाले होते हैं । इन पांचोंके प्रतिनिधि जिस 
सभाम होते हैं, उस सभाको “ पंचायत ” अथवा पंचायतन कहते हैं 
भोर उस सभाके सभासदोंको “ पंच ? कहते हैं । ये पांचों प्रकारके देव 
राष्ट्रपुरुषके शरीरमें भनुकूळ बनकर किससे रहते हैं ? यद्व प्रश्नका तात्पर्य 
हे । “ ज्ञानले ही सब जन अनुकूल व्यवद्दार करते हैं, और ज्ञानसे ही- 
अबका योग्य निवास होता हैं । ” यहद उक्त प्रश्नका उत्तर हे । राष्ट्रसॅ 
जानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता हे । इन दोनों मंत्रोंमें 
ˆ दैच-जनीः बिदाः ” ये शब्द हैं, इनका अर्थ" देवले जन्मी हुई प्रजा” 
रेला होता हे । नर्थात्‌ सब अ्जाजनोंकी उत्पत्तिका हवेत देव हे! यद 
फेब संतान देवकी हे । तात्पर्य कोई भी अपने जापको नीच न समझे और 
दुसरेको भी हीन दीन न मानें, क्योंकि सब लोग देवताते उत्पन्न हुये 
रै, इसलिये 9७ हैं मौर समान हैं । इनकी उन्नति ज्ञानले दोती है। (३) 
>गाधद्विक भाव = ( जगतसें ) = मि, विद्युत्‌ , चायु, सूर्यं भादि सव 
देवताको अनुकूल बनाना किससे होता हे ? और निवासके लिये उनसे 
त्यता किससे मिळतो हे । इस प्रश्नका उत्तर भी “ ज्ञानले यह सव 
अ दै, ” यही हे । ज्ञानसेद्दी भूमि, जळ, तेज, वायु, सूथ भादि देवता" 
hs जशुकूळता संपादन की जाती हे भोर ज्ञानसेद्दी अपने सुखमय 
सके लिये उनकी सद्दायता ळी जाती हे। भथवा जो ज्ञान खरूप 
परब्रह्म हे वदी सब करता हे । उक्त प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार 
होता है । यहां भी “ ब्रह्म ?' शब्दसे ज्ञान, आवमा, परमात्मा भादि अर्थ 
माने जा सकते हैं, क्योंकि केवळ ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रद्दता है। 
दूसरे प्रश्नमे “ देव जनीः बिशः ” अर्थात्‌ दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल 
अनकर किस रीतिले सुखपूणे निवाप्त करती हे, यद्द भाव हे । इस विषयमें 


देव ओर देवजन । १०७ 


पूर्व स्थलसें ळिखाद्दी है । इस प्रश्नका उत्तर भी ' ज्ञानसे यह सब होता 
हे, ' यही है । 


तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि “ सत्‌ क्ष-त्र ” उत्तम क्षात्र किससे द्वोता 
है ? क्षतों भर्थात्‌ दुःखोंसे जो त्राण अर्थात्‌ रक्षण किया जाता है, उसको 
क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, भ।पत्ति, द्वानि, भवनति भादिसे बचाव 
करनेकी शक्ति किससे प्राप्त होती है, यह प्रश्न हे । इसका उत्तर “ ज्ञानसे 
बह शक्ति आती हैं ” यदद हे । ज्ञानले सत्र कष्ट दूर होते हें, यद्द बात 
ज्ञेसी च्यक्तिमें वैसीद्दी पमाजमें ओर राष्ट्रमै बिळकुळ सत्य है । 


« दूसरा न-क्षत्र किससे होता है? ” यदद चोथा प्रश्न है। यद्वां “ न- 
छळ ?' शब्द विशेष सर्थप्ते प्रयुक्त हुआ है । लाकाशमें जो तारागण हैं 
उनको “ नक्षत्र ” कद्दते हैं, इसलिये कि वे ( न क्षरन्ति ) भपने स्थानसे 
पतित नहीं द्वोते । अर्थात्‌ अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो “ न- 
क्ष ” शब्दसें हे वह यद्वां अभीष्ट हे। यद्द अर्थ ळेनेले उक्त प्रश्नका 
तासर्य निम्न प्रकार हदो जाता है, “ किससे यह दूसरा न गिरनेका सद्गुण 
प्राप्त द्वोता, है १” इसका उत्तर “ ज्ञाने न पिरनेका सदगुण प्राप्त द्वोता 
हे ” यह हे । जिपके पास ज्ञान होता हे वद्द अपने स्थानसे कभी गिरता 
नहीं । यद् जैसा एक ब्यक्तिमें सत्य हे वेला ही समाजमें और राष्ट्रें भी हे । 
अर्थात्‌ ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण साम्य प्राप्त होता हे 
कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता । तथा जिस 
समाज और राष्ट्रें ज्ञान भरपूर रद्देगा वद्द समाज भो कभी अत्रनत नहीं 
दो सकता । 

इन मंत्रोंमें ब्यक्ति भौर समाजकी उन्नतिके तत्व उत्तम प्रकाएसे कहे 
हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिके इंद्रिय, राष्ट्रकै पांच ही जन उत्तम अवस्थामें 
रहते हैं, प्रजाओंका भभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामध्ये 
आाता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी भ्रष्ट अवस्थासे गिरते नहीं। 


१०८ केन उपनिषद्‌ । 


यहां ज्ञान वाचक बहम शब्द है, यदद पूर्वोक्त प्रकार ही “ ज्ञान, आत्मा; 
परमात्मा, परब्रह्म '' का वाचक हे, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें ही रद्दता है । 


(७) अधिदेवत । 


भूमिविहिंता ब्रह्म दयरुत्तरा हिता ॥ त्रहोदमृध्ये तिये- 
क्चान्तारैक्ष व्यचों हितम्‌ ॥ २५ ॥ 
(२४) 
( ६९ ) केन इयं भूमिः विहिता ? | किसने यद्द भुमी विशेष रीतिसे 
८ | रखी है ? ६ 
(0) केन योः उत्तरा हिता ? | किसने चुकोक ऊपर रखा हे ? 
(७९) केन इदं अंतरिक्ष ऊध्व, | किसने यद अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा 
तियक्‌, व्यचः, च हितम्‌? | आर फैला हुआ रखा हे १ 
(२५) 
ब्रह्मणा भूमिः विहिता । ...... ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी हे । 
त्रह्म चाः उत्तरा हिता । - | ब्रह्मने थुळोक ऊपर रखा हे । 
अह्म इद्‌ अंत रिक्षं ऊध्य, तियेक्‌, | ब्रह्मने दी यद्द अंतरिक्ष ऊपर, 
व्यचः च हितम्‌। ........ तिरछा, और फैला हुआ रखा है । 
थोडासा विचार--इस प्रश्ोत्तरमें त्रिलोकीका विषय भागया है, 
इसका विचार थोडासा सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये । भूलोक, छ्षतरिक्ष- 


लोक भोर चुलोक मिलकर त्रिळोकी होती हे । यद्द व्यक्तिसें भी हे और 
जगत्‌ में भी हे । देखिये-_. 


अघिदैवत १०९ 


खः | ( ब्रह्म) 
खगैः | सिर | ज्ञानी लोक बुलोक 
मस्तिष्क मंत्रिमंडल । नभोमेडल (सूर्य ) 
FD i (क्षत्र) 0 
भुवः छाती और शूर लोग अंतरिक्ष 
हृद्य लॉक सभा ( बायु, ) इन्द्र 
bei # | समिति _ |€ ed 
| ( बिशः ) 
भूः | नाभिसे गुदा- | जनता पृथ्वी 
तकका प्रदेश, , प्रजा (अग्नि) 
| पांव | धनी ओर कारीगर लोग न 
लोक | व्यक्तिमें राष्ट्रमै जगतूमें 
| रूप | रूप रप 


मंत्र २४ में पूछा हे कि, एथिवी, अंतरिक्ष, भोर युळोकोंको अपने अपने 
स्थानसें किसने रखा है? उत्तरमें निवेदन किया हे कि उक्त तीनों लोकोंको 
त्रह्मने अपने अपने स्थानमै रख दिया हे । उक्त कोष्टकसे तीनों छोक 
व्यक्तिसें राष्टरमें कौर जगतमें कहां रहते हैं, इतका पता ळग सकता है। 
व्यक्तिमें सिर, हृदय कौर नाभिके निचछा भाग ये तीन लोक हैं, इनका 
चारण आत्मा कर रहा दे | शरीरमें अघिष्ठाता जो अमूत आत्मा है वह 
शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वद्दांका सब काय चछाता 
हे । अमू राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीकी सुरक्षितता करती है। तथा नमू" 
च्यापक ब्रह्म जगतूकी त्रिकोकीकी धारणा कर रहा है । 

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रॉसें किये सभी प्रश्न संगृद्दीत हो गये 
हैं । यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें 
नाभिके निचले भागोंके विषयसें प्रश्न हैं, मंत्र ३से५ तक मध्यभाग 


११० केन उपनिषद्‌ । 


मोर छातीके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं । 
इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिळोकीके विषयमें स्थूळ शरीरके संबेधर्मे 
हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति भोर भावनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व 
वारीरमें ब्यापक रक्तके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, 
ज्ञान और चारिश्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र 
१७ भोर १७ में जन्म रस्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं । मंत्र १७ में संतति 
वीर्य आदिके प्रश्न हैं । ये सब मंत्र ब्यक्तिके शरीरमें जो ब्रिळोकी है 
उसके संबंधमें हैं । उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती 
है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि वेद्ने स्थूळसे 
स्थूळ पांवसे प्रारंभ करके केसे सूक्ष्म आत्मशक्तिके विचार पाठकोंके 
मनमे उत्तम रीतिस्ले जमा दिये हैं ।जड शरीरके मोटे भागले प्रारंभ 
करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक भागये हैं ] ! केवल प्रश्न पूछ- 


नेसे ही पाठकोंमें इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है । यह खूबी केवल 
प्रश्न पूछनेकी भोर प्रश्नोंके कमकी हे । 


चोबीसवे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है । 
इसका उत्तर २५चे मंत्रमें हे कि, " ब्रह्म ही इस त्रिलोकीका धारण करता 
हे । ” नथोत्‌ शरीरकी त्रिलोकी शरोरके अधिष्ठाता भासमाने धारण की है, 
यह “आध्यात्मिक भाव ” यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार पचास 
प्रश्नाका उत्तर इल एक ही मंत्रने दिया हे । 

अन्य मेत्रोमि (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे हें उनके 
“आधिभोतिक ” और “ आधिदैविक ” ऐसे दो दी विभाग होते हैं, 


रच 
इनका वय्याक्तेक भाग पूर्व विभागमें भा गया है। इनका उत्तर भी २५ 


वा मंत्र ही दे रदा है। भथोत्‌ सबका धारण “ ब्रह्म” दी कर रद्दा है । 
तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही “ब्रह्म ”! शब्दमें समाया है । 


प्रश्नके भनुसार ““ ब्रह्म ” शब्दके अर्थ ४ ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म ” 


भादि दो सकते हें । इसका संबंध पूवे स्थानमै बताया ही है । 


ब्रह्म प्राभिका उपाय १११ 


ब्यक्तिमें जोर जगतमें जो “प्रेरक '” हे, उसका “ब्रह्म ” राब्दसे इस 
प्रकार बोध होगया । परंतु यह केवळ शब्दका दी बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव 
नहीं है। शब्दस बोध दोनेपर मनमें चिंता उत्पन्न द्वोती हे कि, इसका 
प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राक्च किया जा सकता हे? हमें शरीरका ज्ञान 
होता है, ओर बाह्य जगतको भी प्रत्यक्ष करते हैं, परेतु उलके भंतर्यामीः 
ब्रेरकको नहीं जानते || उसको जाननेका उपाय निम्न मंत्रमें कहा है-- 
(८) बह्म प्राप्तिका उपाय। 
८०७ | CRS | . 
मुधानमस्य संसाव्याथंर्वा हृदयं च यत्‌ ॥| मस्ति- 
> त तु 
वकादुधवेः प्रेरयत्‌ पर्वमानो कै शीर्षतः ॥ २६॥ 
(२६) 


अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत्‌ च | अ-थवी भात्‌ निश्चळ योगी ्पनाः 
हृदये, सखीव्य; सिर, भोर जो हृदय हैं, उसको 
भापसमें सीकर; 
पवमानः शीर्षतः अघि, मास्ति- | प्राण सिरके बीचमें, परंतु मस्तिष्क. 
प्कात्‌ ऊध्वेः प्रेरयत्‌ । | के ऊपर, प्रेरित करता हे | 
थोडासा विचार--इस मंत्रं अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही 
अनुष्ठान है जो कि, भातमरूपका दर्शन करता है । सबसे पहिली बात हे 
“ अथर्चा ” बनेकी । | भ-थवो ” का भर्थ हे निश्चळ । थवे का अर्थ है 
गति भथवा चंचळता । यद्द सब प्राणियोंमें दोती हे । शरीर चंचल हे, 
उससे इंद्रियां चेचछ हैं, किसी एक स्थानपर नहीं ठद्दरती । उनसे भो 
मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई दृदद्दी नहीं हे । इस प्रकार 
जो चंचळता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविभीव नहीं होता । जब 
मन, इंद्वियां और शरीर स्थिर द्वोता हे, तत्र आतमाकी शक्ति विकसित 
द्वोकर प्रकट द्वोती है । 


२१२ केन उपनिषद्‌ । 


आसनोंके नभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, भोर शारीरिक भारोग्य 
आप्त होनेके कारण सुख मिळता है। ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती 
हे और भक्तिसे मन शांत होता है । इस प्रकार योगी अपनी चंचळताका 
-निरोध करता हे । इसलिये इस योगीको '' अ-थर्चा ” अर्थात्‌ ' निश्चल ' 
कहते दें । यद्व निश्चछता प्राप्त करना बडे ही अभ्यासका कार्य हे । सुगम- 
तासे साध्य नहीं होती । सालॉसाळ निरंतर कौर एक निष्ठासे प्रयत्न 
करनेपर मनुष्य “ अ-थर्चा ” बन सकता है । इस भथदीका जो वेद है वह 
अथे वेद कदळाता हे | हरएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हर- 
एकके कामका भी भथब वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद “ सद्दोध-स- 
स्कमे-सदुपासना ” रूप होनेसे सब छोकोंके ळिये ही हैं। इसलिये वेद 
को “त्रयी विद्या ” कहते हूं चतुर्थ '“ भथत्रै बेद” किंवा “ ब्रह्मवेद ” 
विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष घुरुषोंके लिये दोनेसे 
उसको “त्रयो” में नहीं गिनते | तात्पर्य इस दृष्टिसे देखने पर भी “अथर्घा” 
की विशेषता स्पष्ट दिखाइ देती हे। 
इस प्रकार “ अ-थर्वा ” अर्थात्‌ निश्चळ बननेके पश्चात्‌ सिर और हृदय 
को सीना चाहिये । सीनेका तात्पये एक करना क्षयवा एक ही कार्यमें 
छगाना है । तिर विचारका कामे करता है, भोर हृदय भक्ति में तल्लीन 
होता हे। सिर के तई जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भक्ति नहीं 
रे a भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वहां तर्क बंद 
जितिया दक जाखिच्ता भोर केवळ भक्ति बढनेपर 
र भाविक हे | इसलिये वेदने इस मंत्रमें कडा है कि, 
सिर ओर हृदयको धो दो । ऐसा करनेसे सिर अपने तके भक्ति के साथ 
रहते हुए करेगा ओर नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय 
क्षंधा बनने ळगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा । इस प्रकार 
दोनोंका लाभ है। सिरसें ज्ञान नेत्र हे भौर हृदयको भक्तिमें बडा बळ 
है | इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बडा दी लाभ हे । 


ब्रह्म ध्राप्तिका उपाय ११३ 


राष्ट्रीयशिक्षाका विचार करनेवाछोंको इस मंत्रसे बडाही बोध मिल 
सकता है । शिक्षाकी व्यवस्था ऐली होनी चाहिये कि, जिससे 
पढनेवालोके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी 
आके भी बढे । जिल्ल शिक्षा प्रणालीसे केवल तक शक्ति बढती हे, 
अथवा केवळ भक्ति बढती हे वह बडी घातक शिक्षा है । 

खिर नोर हृदयको एक मार्गमे छाकर उनको साथ साथ चछानेका जो 
स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें हे, ब किसी अन्य स्थानमें नहीं हे । किसी अन्य 
ासमें यद बात नहीं है । वेदके ज्ञानकी विशेषता इस्त मंत्रसे ही सिद्ध 
द्दोती हे । उपालनाकी लिद्धि इलीसे होती हे । पाठक इस मंत्रमें वेदके 
ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं । 

पहिली भवस्था “ अ-थर्चा ? बनना हे, तत्पश्चात्‌ सिर भोर हृदयको 
सीकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक ही मागेसे चलने ळगेंगे तब 
बडी प्रगति होती हे । इतनी योग्यता भानेके छिये बडे दढ भभ्यालकी 
आवश्यकता दे । इसके पश्चात्‌ प्राणको सिरके अन्दर परन्तु मस्तिप्कके परे 
प्रेरित करना हे । सिरमें मासतिष्कके उच्चतम भागसें ब्रह्मलोक हे। इस 
ब्रह्मलोकसें प्राणक्रे साथ क्षात्मा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम 
उच्चतम लवस्था है । यहाँ प्राण कैसा जाता हे! पेसा प्रश्न यहां पूछा 
जा सकता है। गुदाके पास मूळाधार स्थान हे, वहांसे प्राण प्रृष्ठवेशके 
'बीचमेंसे ऊपर चढने ळूगता है । सूळाधार स्वाधिष्ठान भादि आउ चक्र इसी 
शष्ठवंश किंवा मेरुदेडके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैसा 
अभ्यास होता है वैश्ा वेषा, प्राण ऊपर चढता है भोर अतमें ब्रह्मळो कर्मे 
किंत्रा लिरमें परन्तु मस्तिष्के ऊपर प्राण पहुंचता हे। यद्दां जाकर उस 
उपासकको ब्रह्म स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान होता है । तात्पर्य जो सबका 
प्रेरक ब्रह्म है व यहां पहुँचनेके पश्चात्‌ अनुभवे भाता हे । पूर्व पच्चीस 
मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यद्द मार्ग हे | [तिरकी 
तर्कशाक्तेके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जवतक तर्क चळते रहते हैं 

८ (केन. उ.) 


११४ केन उपनिषद्‌ । 


तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परंतु जिस समय तकंसे परे जाना 
द्वोता है, उस समय उस तत्वका अनुभव आता है । इस भनुष्ठानका फळ 
लगले चार मत्रोंसें कद्दा है-- 
(९ ) अथर्वाका सिर । 
CQ A 7.५ ५ i>. 
तदा अथवेण! [संरी द्वकाशः समुव्जतः ॥ 
तत्प्राणो आभे रंक्षति शिरों अन्नमथो मनं; ॥ २७॥ 
(२७) 
तद्‌ वा अथवेणः सिरः समु-, वदद निश्चयसे योगीका सिर देवोंका 
ब्जितः देव-कोशः । ...। सुरक्षित खजाना हे । 
तत्‌ सिरः प्राणः, अन्नं, अथो| उस सिरका रक्षण प्राण, भन्न शोर 
मनः अभि रक्षति । ...| मन करते हैं । 
थोडासा विचार- इस मंत्रमें अथर्वाके सिरकी योग्यता कद्दी हे! 
स्थिर चित्त योगीका नाम “ अ-थर्वा ?' है। इस योगीका सिर देवों का सुरक्षित 
भण्डार हे । भर्थात्‌ देवोंका जो देवपन है वद्द इसके सिरमें सुरक्षित दोता 
है । शरीरमें ये सब इंद्रिय-ज्ञान और कर्म इंद्रिय-देव हैं; तथा एाधिवी, 
आप, तेज, वायु, विद्युत, सूये भादि देवोंके मॅश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें 
हैं, वे भी देव हैं । इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता हे, मानो सब 
देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्व लिरमें 
रख देते हैं । सब देवोंके सत्वांशसे यद्द सिर बना है और सिरका यहद 
मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित है ! इसकी सुरक्षितता “ प्राण अन्न 
ओर मन के कारण होती है । अर्थात्‌ प्राणायामसे, सात्विक अन्नके 
सेवनसे भौर मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रद्दता है। 
प्राणायामसे सब दोष जळ जाते हैं, सात्विक भन्नले शुद्ध परमाणुओंका 
संचय होता दे भौर मनकी शांतिसे समता रद्दती दे । अर्थात्‌ प्राणायाम 
न करनेसे मस्तकमें दोष बीज जैले के वेसे द्दी रद्दते हैं, बुरा भन्न सेवन 


स्वेत्र पुरुष । श्श्ष 


करनेले रोग बीज बढते हैं, भोर मनकी अश्यांतिसि पागलपन बढ जाता 
हे । इस कारण देवोंका खजाना नष्ट भ्रष्ट हो जाता है । 
इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है । और भारोग्यकी कूंजी 
प्रकट की दै । ( १) विधिपूवक प्राणायाम, ( २) झुद्ध सात्विक अन्न 
का सेवन ओर (२) मनको परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण 
हैं । योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा बहुत नंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये 
दा सवदा इनकी झावश्यकता दे । 
अपना सिर देवोंका कोश बनानेके लिये दरएकको प्रयत्न करना चाहिये | 
अन्यथा वह राक्षसोंका निवास स्थान बनेगा और फिर कष्टोकी कोई 
सीमाद्दी नहीं रहेगी । राक्षस सदा दमला करनेके लिये तत्पर रहते हैं, 
उनका बळ भी बडा होता है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता 
धारण करके स्वसंरक्षण करना चाहिये । तथा देवीभावनाका विकास करके 
राक्षसी भाजनाको समूळ दृटाना चाहिये | ऐसी देवी भावनाकी स्थिति 
दोनेके पश्चात्‌ जो ्नुभव होता दै वद्द लिन्न मन्त्रमे लिखा है 


( १० ) सर्वत्र पुरुष । 


हेष आ बंभूवाँ ३ ॥ परं यो ब्रह्म॑णो वेद यस्या; 

पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥ 
(२८) 

पुरुषः ऊर्ध्वः जु खृष्टाः। ....--, पुरुष ऊपर निश्चयसे फेला है। 
तियंक नु खष्टा। ...... ...... | निश्चयसे तिरछा फेला है। ताप्य 
पुरुषः खर्वाः दिशः आवभूब । पुरुष सब दिश्ञाओंमें हे । 
यः ब्रह्मणः पुरं वेद । -.-.... .. जो ब्रह्मकी नगरी जानता हैं। 
यस्याः पुरुष उच्यते! ...... | निस नगरीके कारण दी उसको पुरुष 


कहा जाता हे । 


ह 


११ केन उपनिषद्‌ । 


थोडासा विचार-जब मंत्र २६ के ननुसार अनुष्ठान किया जाता 
हे भोर मंत्र २७ के अनुसार “ देवी-संपात्ते ” की सुरक्षा की जाती है, 
तब मंत्र २८ का फळ अनुभवमें जाता हे | “ ऊपर, नीचे, तिरछा सभी 
स्थानमें यद्द पुरुष व्यापक हे ?? ऐसा अनुभव भाता है । इसके विना कोई 
स्थान रिक्त नहीं हे । परमात्माको सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती 
हे। इुरीमें वसनेके कारण (पुरि+वस; घुर+उस; पुरुषः ) आत्माको पुरुष 
कहते हैं । यह पुरुष जैसा बाहर है वैसा इस शारीरमें भी है। इसालिष 
बाहर ूंढनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बडा सुगम है। गोपथ 
ब्राह्मणमें “ अथर्चा ” शब्दको व्युत्पत्ति इसी इष्टिसे निन्न प्रकार की हैन" 
“अथ अर्वाक्‌ एने एताखु अप्सु आन्विच्छ इति ॥ गो. १॥४॥ !' 
(भब इधर ही इसकों तूं इस जलूमें ढूंढ ) तात्पर्य बादर हृंढनेसे यद 
नात्मा प्राप्त नहीं होगा, लेदर हुंडनेसे दी प्राप्त होगा । यद्वां अथर्वबेदका 
कार्य बताया हे 


नथ+(न)ा(क्‌)=अथर्चा 
अपने भद्र आस्माको हूंढनेकी विद्या जिसने षता दी दें वद्दी भथर्मवेद 
दे। सब अथवेवेद की यही विद्या है। अथववेद अन्य वेदोंसे पथक्‌ 
भार वह वेदत्रयीसे बाहर क्यों हे, इसका पता यहाँ लग सकता है। 
संपूण जनता अपने नदर आात्माका ननुभव नहीं कर सकती, इसलिये 
जो विशेष सजन योगमागैमे प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो 
सिद पुरुष होते हैं उनके छिय यह वेद हे । 


जो जहां रहता है उसको वहां देखना चादिये। चूकी यद्द शात्मा घुरिमें 
रद्दता दे, इसलिये इसको पुरिमें दी हुंढना चाहिये । इस शरीरको धुरि 
Bs दै क्यों कि यदद सप्त घातुशोंसे तथा अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे 
परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो बसता है उको पुरुष कहते हैं । पुरुष किंवा | 
पूरुष ये दोनों शब्द हैं भोर दोनोंछा अर्थ एक दी है। 


सचेत्र पुरुष । ११७ 


भागे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन झा जायगा। पाठक वहां ही पुरिका 
वणेन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ्र्मनगरी, अमरावती, देवनगरी, 
लयोध्यानगरी भादिको यथावत्‌ जाननेसे जो फळ प्राप्त होता है उसको 
इस मंत्र २८ ने बताया हैं । ब्रह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता हे 
उसको सर्वात्मभावका भलुभव भाता हे। जो पुरुष अपने आत्मासें 
लपने हृदयाकाशसें हे वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाशरोमि पूर्णतया 
ब्यापक है। वद्द किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह 
क्षनुभव उपाप्तकको यद्वां होता हैं। “अपने आपको आत्मामें और 
आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है ” । ( इँश. उ. ६) जो इस 
प्रकार देखता है उसको शोक मोह नहीं द्वोते, भर उससे कोई अपवित्र 
काथ भी नहीं होता। 

इस मंत्रमें “ ख्रृष्ट ” शब्द विज्ञेष णर्थमें प्रयुक्त हुना है। ( ?0८7९ 
out, connected,abundant, ornamented) फैला हुमा, संबंधित 
रहा हुआ, विधुळ, सुशोभित ये “ सृष्ट ”” शब्दके यहाँ अर्थ हैं। (१) जिस 
प्रकार जळ झरनेसे बद्दता हुआ चारों भोर फेळंता हे, उस प्रकार नात्मा 
सर्वत्र फैछा हे, आत्माको सबका मूळ “स्त्रोत” कहते ही हें । स्रोतले 
जका निकलना ओर फेना होता है। इसलिये यह भर्थ यद्दां है । (२) 
फेलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है, (३) वद्द विपुळ होनेके 
कारण ही चारों तर्फ फेळ रद्दा है, ( ४) सबकी शोभा उसी कारण होती 
हे, इसलिये वद्द सुशोभित भो है । ये “ स्वृष्ट ” शब्दके अर्थ सब कोशॉसें 
हैं, और इस प्रसंगे बडे योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए 
कईयोंने “ उत्पन्न हुना" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अथै करनेका 
यल्ल किया है । इसका बिचार पाठक ही कर सकते हैं। 

इस मंत्रमें “ सृष्टा--३:” तथा  बभूवाँ--३ ” शब्द प्छुत हैं । प्छुत 
स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अत्यंत 
आानेदके समय प्रेमातिदायसें होता हे। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु 


१९८ केन उपानिषदू । 


यद्दां जानंदातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया हे । ब्रह्मपुरीको जानने 
से अत्यंत भानेद ददोता हे भोर परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अचुभवमें 
आनेसे उस क्षानंदका पारावार ही क्या कहना हैं ९ इस परम आनन्दको 
शब्दोंमें ब्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है । 
जिस पुरुषको परमात्मसाक्षात्कारका भनुभव उक्त प्रकार आ जाता है, 
वदद आनंदसे नाचने लगता हे, वद उस भानेदसें मझ हो जाता हे, वह 
प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता हे, वह शोक मोद्दसे रहित अतएव भस्यंत 
आनंदमय हो जाता हे । अब ब्रह्मज्ञानका भार एक फळ देखिये 
(११) बह्मज्ञानका फल । 
यो वे तां बह्मणो वेदाऽमतेनाब॑तां पुर॑म्‌ ॥ 
000 iF Te Ue 
तसमे ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राण प्रजां द॑दुः ॥ २९ ॥ 
(२९) 
यः वै अस्रतेन आवृतां तां ब्र-) जो निश्चयसे अर्तसे परिपूर्ण उप्त 
हणः पुरं बेद्‌। ...।  बरह्मकी नगरीको जानता हे। 
तस्मे ब्रह्म ब्राह्माः च चक्षुः, |उसको ब्रह्म मौर इतर देव चक्षु, 
प्राण, प्रजां च ददुः १ ... | प्राण और प्रजा देते नाये हैं। 
थोडासा विचार--ब्रह्मनगरीका थोडासा अधिक वर्णन इस मंत्रमें 
है। “ अखतेन आवुता ब्रह्मणः पुरिः ” अर्थात्‌ “अख्तसे भात ब्रह्म 
की नगरी है। ” यद्दां “अ--सृत ” शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा 
लेना डचित हे । इस ब्रह्मपुरिसें आत्मा परिपूर्ण है । आत्मा अ-स्टृत रूप 
होनेसे जो उसको प्राप्त करता हे वह अमर बन जाता है । इसलिये हर- 


एक को यथाशक्ति इस मागेमें प्रयत्न करना चाहिये । यद्द ब्रह्मक्री नगरी 
कद्दां दै, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे । 


अह्मज्ञानका फल । ११९ 


ब्रह्म नगरीको यथावत्‌ जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रसन्न द्दोते हैं 
और उपासक को चक्षु, प्राण और प्रजा देते हें । “ ब्रह्म ” शब्दसे 
“भस्मा, परमात्मा, परब्रह्म ” का बोध होता हे, और “ ब्राह्माः ” शब्दसे 
:„ ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ अझ्नि, वायु, रवि, विद्युत्‌, इंद्र, वरुण 
लादि देव बोधित होते हैं। ” ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता 
होती हे ओर संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसन्नता होती है | प्रस्न द्वोनेसे ये 
सब देव और सब देवोंका सूळ प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीज पदार्थोका 
झर्पूण करते हैं। ये तीन पदार्थ “ चक्षु, प्राण भोर प्रजा ” नामल्लेइस 
संत्रमें कदे हैं । 

« चक्षु ” शब्दले इंद्रियोंका बोध होता हे, सब इंद्रियोमें चक्ष सुख्य 
द्वोनेसे, सुख्यका अद्दण करनेले गोणोंका स्वयं बोध द्वोता है,। “ प्राण” 
शब्दलें आयुका बोध होता है । क्‍योंकि प्राणही भायु है। “ प्रज्ञा ” शब्दले 
« अपनी ओरस संतति ” ळी जाती है । तात्पर्य “चक्षु, प्राण और प्रजा” 
शब्दोंस क्रमशः ( १ ) संपूर्ण इंद्वियोंका स्वास्थ्य, ( २ ) दीर्घ नायुष्य भोर 
(३) उत्तम संतातिका बोध द्वोता हे । उपालनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म भोर 
देब उक्त तीन बातें भर्पण करते हैं । ्रह्मज्ञानका यद्द फल है । 

(१ ) शरीरका उत्तम बळ भोर आरोग्य, (२) आतिदीषे आयुष्य भोर 
(३) सुप्रजानिर्माणकी शक्ति ब्रह्म ज्ञानसे प्राप्त द्दोती हे । इनमें मनकी 
शांति, बुद्धिकी समता और मात्मिक बळकी संपन्नता नैतभूत है, यदद 
चात पाठक न भूळें । इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नदीं सकती । मान- 
सिक शांतिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा झास्मिक निर्बळताका 
झवस्थासेँ, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त द्दोनेकी संभावना है भोर न 
दीर्घायुष्य तथा सुप्रजा निर्माणकी शकयता है। ये सद्गुण तथा इनके 
सिवाय अन्य सब शुभगुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं । 

अह्याकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता द्दोनेले जो उत्तम फळ मिळ सकता है 
चहद यही है । दमारे आर्य राष्ट्रमै प्राचीन कालके छोग आति दीघे क्षायुष्यसे 
संपन्न थे, बलिष्ठ थे कोर अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुरुष सन्तानकी उत्पत्ति 


१२० केन उपनिषद्‌ । 


तथा विद्वान्‌ शूर भादि जैसी चाहे उस प्रदवात्तिकी सन्तति उत्पन्न करते ये । 
इस विषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें भथवा वृहददारण्यक 
उपनिषद्के अंतिमविभागमें प्रयोग स्पष्ट शब्दोसें लिखे हैं । इतिद्वास 
अन्योंसें इस विषयकी बहुत सी साक्षियां हैं | पाठक वहा इस बातको 
देख सकते हैं । उसका यद्वां उद्धरण करनेके लिये स्थान नहीं है। यहां 
इतना दी बताना हे कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य 
संपादन करके अतिदीर्घ झायुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके 
छजुसार उत्तम सन्ततिको उत्पात्ते की जा सकती है; जिल कालसें जिस 
देशमें जिन छोकोंको यहद विद्या साध्य होगी वे लोक ही धन्य हो सकते 
हैं एक काळमें भायोको यद्द विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करनेपर 
इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है । 
सन्तान उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होने योग्य 
शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये । भाठ वर्षकी आयुमे उपनयन करके उत्तम 
गुरुके पास योगादि भभ्यासका प्रारंभ करनेते २० , २५ वर्षकी कवधिमें 
अह्मसाक्षात्कार होना भसंभव नहीं हे । अष्टावक्र, छुकाचाये, सनत्कुमार 
, भादिर्कोको वीस वपंके पूर्व ही तस्वज्ञान हुला था। इसले बडी ऊमरपें 
जिनको तत्वज्ञान होगया था ऐसे तत्पुरुष भरतखंडके इतिद्ासमें बहुत ही 
हैं। तात्पयै विशेष योग्यतावाळे पुरुष जो कार्य अल्प आयुमेँ कर सकते हैं 
घही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, कर 
कनिष्ट योग्यताबालोंको बहुत ह्वी काल छगेगा। इसलिये यहां सवं साधा- 
रण रीतिसे इतना ही कद्दा जा सकता है कि ब्रह्मचर्यं समाप्तितक उक्त 
योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात्‌ ग्रहस्थाश्रमसे सुयोग्य सन्तान 
उत्पन्न करनेकी संभावना कोई झशक्य कोटीकी बात नहीं। 
आज कळ बक्वाज्ञानका विषय बृद्धोंकाद्दी हे ऐसा समझा जाता हे, 
उनके मतका निराकरण इस मन्त्रके कथनसे द्वोगया हे । व्रह्वाज्ञानका विषय 
चास्तविक रीतैसे “ ब्रह्मचारि ” यका ही है ; वनमें गुरुकुकोंमें रहते 


अह्मज्ञानका फल । १२१ 


हुए ये “ब्रह्म-चारी” दी ब्रह्म प्रालिका उपाय कर सकते हैं मोर ब्रह्मचथ 
झाश्रम की समाप्तितक “बह्य-पुरी'! का पता लगा सकते हैं। तथा इसी 
आयुमेँ (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य भोर (३) सुप्रजा निर्माण 
की शक्ति, आदिकी नींव डाळ सकते हैं। इस रोतिसे सच्चे ब्रह्मचारी, 
ब्रह्मपुरीसें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर ब्रह्मनिष्ठ रद्दते हुए उत्तर तीनों झाश्र- 
मोँमें झांतिके लाथ त्यागपूवेक भोग करते हुए भी कमळपत्रके समान 
निर्लेप ओर निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके आदश 
बसिष्ट, याजवल्क्य, जनक, श्रीकृष्ण आदि हैं । 

हरएक भायुमे ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यद्दां उक्त 
बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई 
तो उनको झपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब 
जगत्‌में सच्ची शांति स्थापन करनेके मइत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण कर: 
जेका बडा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है । अस्तु। यह संत्र ओर भी बहुत 
बातोंका बोध कर रदा हे, परंतु यहाँ स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यहां नहीं दो सकता । भाशा हे कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका भधिक 
विचार करेंगे । इसी मंत्रका भोर स्पष्टीकरण निन्न मंत्रमें दे, देखिये ¬ 


न पे तं चक्षुजेहाति न ग्राणो जरस॑; पुरा ॥ 
पुरं यो ब्रह्म॑णो वेद॒ यस्याः पुरुष उच्यते || ३० ॥ 
(३०) 

जिसके कारण ( भात्माको ) पुरुष क- 
हते हैं, उक ब्रह़्की नगरी को 
जो जानता है, 

ते जरखः पुरा चक्चुः न जहाति, | उसको वृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता 
न वै प्राणः । 5? हीं 


यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः 
पुरं यः वेद्‌ । > 


नहीं, भोर न प्राण छोडता है। 
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थोडासा बिचार--मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण 
इस मंत्रमें है । बह्मपुरिका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता हे 
उसका वर्णन इस मंत्रमें हैं। (१) क्षति वृद्ध अवस्थाके पूवे उके चक्ष 
आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं, (२) शोर न प्राण उसको उस वृद्ध 
अवस्थाके पूव हो छोडता हे । प्राण जळदी चळा गया तो भकालसें रूध्यु 
होता हे थौ र अल्प झायुसेँ इंद्रिय नष्ट होनेसे जघापन आदि शारीरिक 
न्यूनता कष्ट देती हे । ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं द्दोते । 


आठ वर्षकी जायुतक कुमार अवस्था 


सालहरु 7,00४ बाएयो ४०5 
सत्तर ,, १४ तारुण्य , 
000 वद्ध 2) 

एकलोवीस ,, 27/7 जीर्ण » । पश्चात्‌ मृत्यु । 


बह्मञ्ञानीका प्राण जरा भवस्थाके पुष नहीं जाता । इस झवस्थावक 
वह क्षारोग्य और झांतिका उपभोग छेता हे भोर तत्पश्चात, अपनी इच्छासे 
शरीरका त्याग करता हे । जैसा कि भीष्मपितामद्द आदिकोंने किया था । 
(इस विषयमे “ मानवी आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ) 

१ यद्व ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक हे । ये छाभ प्रत्यक्ष 
WS अतिरिक्त जो अभौतिक मम्चुतका लाभ होता है तथा भात्मिक 
शक्तियोंके विकासका अनुभव होता हे वह अलग ही है । पाठक इसका 
पचार करें। झगछे मंत्रसें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये-- 

, (१२) बह्मकी नगरी | अयोध्या नगरी । 
ति _ 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ॥ 
पं कि तभ य Dae 
वस्या हिरण्ययः कोश; स्वगो ज्योतिपाईत; ॥ ३१ ॥ 

(पो, दि _ [oy le 
तासन्‌ हिरण्यये कोशे तयर त्रिप्रतिष्ठित ॥ 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ तद्वै ब्रह्मावेदो बिदुः ॥ ३२ ॥ 


अयोध्या नगरी १२३ 


(३१) 
अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अ- |जिसमें आठ चक्र हैं, और नो द्वार 
योध्या देवानां पूः । क हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी 
नगरी है। 


तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्यो- उसमे तेजस्वी कोश हे, जो तेजसे 

तिषा आवृतः स्वरः । | परिपूर्ण स्वर्ग है । 

(३२) 

ल्रि-अरे, त्रि-प्रातिष्ठिते, तस्मिन्‌ | तीन आरोंसे युक्त, तान केंद्रो्मे 
. तासन हिरण्यये कोशे, यंतं | स्थिर, ऐसे उक्षी उसी तेजस्वी 

आत्मन्‌-वत्‌ यक्षं, तद्‌ चे | कोशमें, जो आस्मवान्‌ यक्ष है, 

्रह्ममविदः बिदुः । | उसको निश्चयसे ब्रह्मज्ञानी जा. 
। नते हैं। 

थोडासा विचार-य्रद् मनुष्यशरीरद्दी “ देवकी अयोध्या नगरी” 
है। इसको नो द्वार हैं । दो आँख, दो कान, दो नाक, एक सुख, एक 
मून्नहार भोर एक गुदद्वार मिलकर नो दरवाजे हैं । पूर्वद्वार सुख है और 
पश्चिमद्वार गुदा है । पूर्वद्वारे अंदर प्रवेश होता है भोर पश्चिमद्वारसे 
बाहर गमन होता है । भन्यद्वार छोटे है जोर उनसे करनेके कार्य निश्चित 
ही हैं । प्रत्येक द्वारमें रक्षक देव मोजूद हैं भोर वे कमी अपना नियोजित 
कायै छोडकर अन्य कार्य नहीं करते । इन नौ द्वारोंके विषयसें श्रीमद्ध-- 
गवद्दीतामें निम्न प्रकार कद्दा हे--“'जो बह्ममें अपण कर झासाक्ते विरद्दित- 
कर्म करता है, उसको वैसेही पाप नहीं छगठा, जैसे कि कमळके पत्तेको 
पानी नहीं लगता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, जासे भोर इंद्रि- 
योंसे भी, आसक्ति छोडकर भात्मझुदिके लिये कर्म किया करवे हें ॥ जो 
योगयुक्त होगया, बह कमेफळ छोडकर अन्तकी पूर्ण शांति पाता है, परन्तु 
जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयसें सक्त होकर बद्ध हो 


१२४ केन उपानेषद्‌ 


जाता हे । सब कर्मोका मनसे छेन्यास कर, जितेंद्रिय देहवान्‌ पुरुष नों 
द्वारोंके इस देहरूपी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनन्दसे 
रद्दता है॥ ( गीता ५१०-१३। ) ” क्षर्थात्‌ सब कुछ करता हुआ न| 
करनेवालेके समान शांत रहता है । यद श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए 
प्रयस्नसे प्राप्त हो सकती है । 

नो द्वारोंके जतिररेक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरिसें आठ चक्र हैं । (१) 
सूळाघार चक्र-गुदाके पास एष्ठवंशसमाप्तिके स्थानमें हे, वही इस 
नगरीका मूळ आधार हे | (२) खाधिष्ठान चक्र--डसके ऊपर है । 
(३) मणिपूरक चक्र-नाभिस्थानमें है। ( ४) अनाहत चक्र-हृदय 
स्थानमें हे । (५) विश्याद्धि चऋ-कंठस्थानमें हे । ( ६) ललना चक्र- 
जिहामूछमें हे । ( ) आशाचऋ--दोनों भो होकि बो चमन हे। (८) 
सहस्यार चक्र --मस्तिप्कमे है । इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परन्तु 
ये मुख्य हैं। इनमेंसे एक एक चक्रका महत्व योगसाधनके मार्गमें 
भत्यन्त हे, क्योकि प्रत्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे भद्भुत शक्तिका 
आविष्कार होवा हे | इन जाउ चक्रोंके कारण यद्व नगरी बढी शक्तिशाली 
हुई है। जैसे कीछेपर शनुनियारणके छिये दाखाख रहते हैं, बेसे दी 
इस नगरीके संरक्षणके लिये इन लाठ चक्रो संपूर्ण शक्तियां शस्त्राखो- 
समेत रखी हैं । इन चक्रोके द्वारा ही हमारा आरोग्य हे और बुद्धि, मन, 
इंद्रियां भोर शरीरकी सब शाक्ते हे । जो मनुष्य ये सब शाकियोंके आउ 
केन्द्र भपने छाधीन कर छेता है, उसको शारीरिक भारोग्य, दीर्घ आयुष्य, 
सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी शांति, बुछ्धिकी 
समता और नात्मिक बळ सहज प्राप्त होते हैं । 

इसमें जो हृदयको हे, उस कोशमें “ आत्मन्वत्‌ यक्ष ” रहता है, 
इस यक्षको बह्मज्ञानीही जानते हैं । यद्दी यक्ष केन उपनिषदूमें है भोर 
देवीभागवतको कथामें भी है। यह यक्ष ही सबका प्रेरक हे, यह 
a आत्मचान्‌ यक्ष ?? हे । बह सब इन्द्रियों, नार प्राणोंको प्रेरणा करके 


राजधानोमें प्रवेश । १२५ 


सबसे कार्य कराता है । यही अन्य देवोंका आाघिदेव है; शरीरमें जो देवोंके 
लञ्च हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाळा यही भात्मदेव है। यद्दी 
आत्माराम है । इस “ राम ” की यह दिव्य नगरी “ अयोध्या ” नामसे 
सुप्र सिद्ध हे। 

इख नगरीमें तेजोमय स्वर्ग हे । स्वराधाम यहांदी है, स्वर्ग प्राप्तिके लिये 
.डाहर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें ही सवंग है, जो इसकों देखना 
वाहते हैं यहां ही देखे। लात्विक भावना, राजस भावना और तामस 
भावना ये तोन इसके आरे हैं | इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न 
होती हैं । इसको देखनेसे इसकी ङ्त रचनाका पता ळग सकता हे । इन 
तीनों गतियोँको शांत करके त्रिगुणोंके परे जानेसे उस “ आत्मवान्‌ यक्ष ” 
का दीन होता है । 


यद्व जेसी बर्की नगरी ( ब्रह्मणः पूः ) हे उसी प्रकार यही ( देवानाँ 

) देवोंकी नगरी भी हे । जेसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वेखी ही यह देवोंसे 
परिपूर्ण हे । एविव्यादि सब देव भोर देवतायें इसमें रहती हैं, और 
उनको भाकपण करनेबाळा यद्द भात्मदेव इसमें अधिष्ठाता रद्दता हे। 
यद्व ात्मवान्‌ यक्ष “ आत्मा ” शब्दके पुलिंग होनेपर न पुरुष है, 
“ देवी ” शब्दके खो लिंग होनेपर न खी है, ओर “ यक्ष ?? शब्द नपुंसक 
किंग होनेसे न वद्द नपुंसक है। तीनों ।कँगोंसे भिन्न वद्द शुद्ध तेजस्वी 
“ केवल आत्मा ” है। यही दशनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीसें जाकर 
इसका दशन केसा किया जाता हे, यह बात निम्न मंत्रमें कही है-- 


( १३ ) अपनी राजधानीमै बह्मका प्रवेश । 
जंमानां हरिणीं यशसा से परींबृताम्‌ ॥ 
हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापंराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
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(३३) 
भभ्वाजमांनां, हरिणीं, यासा से |तजखा, दुःख हरण करनेवाली, 
परिवृतां, अपराजितां, हिर- | यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित 
ण्ययौं एरं, ब्रह्म आविवेश । | न हुईं, ऐसी प्रकाशमय पुरीसे 
हे ब्रह्म आविष्ट होता हे । 
थोडासा विचार यह ब्रह्मपुरी तेजसी हे भोर ( दरिणी ) दुःखोंका 
इरण करनेवाळी हे । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूणतासे वशीभूत करनेसे 
सभी दुःख दूर द्वो जाते हैं । इलीलिये इसको “ परि ” कहते हैं क्यों 
कि इशमें पूणेता हे । जो पूर्ण दवोती हे वही “ पुरि”? कद्दलाती हे। पूर्ण 
दोना ही यशस्वी बनना है । जो परिपूर्ण बनता हे वद्दी यशस्वी होता है । 
न्षपूणताके साथ यशका सम्बन्ध नहीं दोता, परन्तु सदा पूर्णताके साथही 
यशका सम्बन्ध होता हे ॥ 
जो तेजस्त्री, दुःखद्दारक, पूणे भौर यशस्वी होता है वह कभी परा- 
सिरी होता, अर्थात्‌ सदा विजयी द्दोता है। “ ( १) तेज, (२) 
पिता, ( ३ ) पूर्णता, (४) यश और (५) विजय? ये पांच गुण 
एक दूसरेके साथ मिळे जुळे रहते हैं । (१) आज, (२) हरण, (३ ) पुरी, 
९४) यश, (५) अपराजित ये मन्त्रके पांच शब्द उक्त पांच गुणोंके सूचक 
हैं। पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंकों अपनेमें स्थिर 
करने कोर बढानेका यत्न करें । जहां ये पांच गुण द्वोंगे, वद्द ( द्विरण्य ) 
धन रहेगा इसमें कोई संदेद दी नहीं हे । धन्यता जिससे मिलती दे वही. 
धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवइय ही रहेगी | 
उक्त पांच युणोंसे युक्त ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है | पाठक प्रत्यक्ष. 
अनुभव कर सकते हैं कि अपने अन्दर व्यापक यद्द ब्रह्म हृदयाकाशमें 
। जब अपना मन बाहरके कामधन्दे छोडकर एकाग्र हो जाता है तब 
भात्माका ज्ञान द्वोनेकी संभावना द्वोती है जोर तभी अह्मकछा पता ळगना 
संभव हे । क्योंकि बेदमें अन्यत्र कहा है कि “ जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते 


राजघानीमे प्रवेश । १२७. 


हैं वेह्दी परमेष्ठीको जान सकते हैं। ( अयव. १०।७।१७ )” अर्थात 
जो अपने हदयमें अह्मका आवेश अनुभव करते हैं, वेद्दी परमेष्ठी प्रजा- 
पतिको जान सकते हैं । 

प्रिय पाठको | यद्दांतक भापका मागे है । आप कद्दांतक चले भाये हैं 
और आपके स्थानसे यद्व अयोध्या नगरी कितनी दूर हैं, इसका विचार 
कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचते ही रामराजाका दशन नहीं होगा, 
क्योंकि राजधानीमें जाते ही मद्दाराजाकी सुळाकात नहीं हो सकती । 
वद्दां रहकर तथा वद्दांके स्थानिक अधिकारी सत्य श्रद्धा आादिकोंकी 
प्रसन्नता संपादन करके महाराजाके द्रबारमें पहुंचना ददोता हे । इसलिये 
आशा है कि शाप जरा शीघ्र गतिसे चढेंगे ओर वहां जळदी पहुंचेंगे । 
आपके साथी ये ईर्ष्या, द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते; 
प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शाक्ति क्षीण ददो रही है, इसका विचार 
कीजिये | भोर सब झंझाटोंको दूर कर एकद्दी उद्देशसे अयोध्याजीके 
आर्गका आक्रमण कीजिये । फिर आपको उसी “यक्ष ” का दक्षन होगा 
कि जिसका दशन एकवार इन्द्रने किया था । जापको मागेमें “ हेमचती, 
उमादेची ” दिखाई देगी । उसको मिलकर झाप आगे बढ जाइये । वदद 
देवी आपको ठीक मार्ग बता देगी । इस प्रकार क्षाप भाक्तिकी शांत रोश- 
नीमें सुबिचारोके साथ मागे आक्रमण कीजिये, तो बडा दूरका मागे भी 
ज्ञापके लिये छोटा हो सकता दै । भाशा हे कि आप ऐसा ही करेंगे मौर 
फिर भुळकर भटकेंगे नहीं । 


॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ 


2 0 


००१ 


३७ 
केनोपनिषडू की कथा । 


( देवीभागवतान्तर्गता ) 
5 Do 


देवता-गवे-हरणम्‌ । 


जनमेजय उवाच । 


भगवन्‌ स्वेधमंज्ञ लवेशास्त्रवतां वर ॥ 

द्विजातीनां ठु सर्वेषां शक्त्युपास्तिः श्रुतीरैता ॥ १॥ 
खंध्याकालत्रये्न्यास्मिन[ काळे नित्यतया विभो ॥ 

ता वबिहाय द्विजा कस्माद्‌ गुह्णायुश्चान्यद्चताः ॥ २॥ 
इड्यंते वेष्णवाः कोचिद्गाणपत्यास्तथा परे ॥ 
कापालिकाश्चीनमागेरता घल्कलधघारिणः ॥ ३॥ 
दिगेबरास्तथा वोद्धाश्चार्चाका एवमादयः ॥ 

दश्यते बहवो लोके वेदश्रद्धाविवार्जेताः ॥ 8 ॥ 


जनमेजयने पूछा दे सब धर्म जाननेवाळे, सब शास जानने- 
चालो श्रेष्ठ ! सब द्वेजोंके लिये श्रुतिमें शक्तिकी उपासना कही है. ( १), 
दे प्रभो ! तीनों संध्यासमयोंमें तथा भन्य समयमें भी यद्द शक्ति-उपासना 
नित्य दोनेपर, इसको छोडकर, द्विज भन्य देवताओंको क्यों स्वीकारते हँ? 
(२ ), कई विष्णुके भक्त हैं, कई गणपतिके उपासक हैं, तथ! कई अन्य 
कापालिक, चीनमागेमे तत्पर, तथा कई वल्कळघारी भी हैं ( ३ ), दिगंबर, 
बोद्ध, तथा चार्वाक आदि बहुत लोग वेदश्रद्धाराईत हा दिखाई देते हैं 
४), दे बह्मन्‌ ! इसमें कारण क्या है, कददो।. डादिमान्‌, पंडित, नाना 


देवता-गर्व-डरण । १२२३ 


'किमत्र कारणं ब्रमस्तद्गवान्‌ चक्तमह॑सि ॥ 
खुद्धिमंतः पंडिताश्च नानातकेविचक्षणाः ॥ ५॥ 
आपि खंत्यव दवेषु श्रद्धया तु विवर्जिताः ।। 
नहि काश्चित्‌ स्वकल्याणं बुद्धया हालुमिहेच्छति ॥ ६॥ 
किमत कारणं तस्माद्वद वेदविदां घर ॥ 
मणिद्वीपस्य महिमा वर्णितो भवता प॒रा ॥ ७॥। 
कौडक्‌ तदस्ति यद्देव्याः परं स्थानं महत्तरम्‌ ॥। 
तच्चापि वद भक्ताय श्रद्दधानाय मेऽनघ ॥ ८ ॥ 
प्रसन्नास्तु वदेत्येच शुरवो शुह्यमप्युत ॥ 
सूत उवाच | 

इति राज्ञो वचः श्रत्वा भगवान्‌ बादरायणः ॥ ९॥ 
निजगाद ततः सर्व ऋमेणेव मुनीश्वराः ॥ 
यच्छूत्बा तु द्विजातीनां वेदश्चद्धा विवर्धते ॥ १० ॥ 

` व्यास उवाच । 
सम्यक्‌ पृष्टं त्वया राजन्‌ सभये समयोचितं ॥ 
बुद्धिमानसि वेदेषु श्रद्धावांश्चैव लक्ष्यसे ॥ ११॥ 


अकारके तर्क करनेमें चतुर होते हुए भी वेदमें श्रद्धा नहीं रखते | कोई भो 
अपना कज़्याण जानबूझ कर दूर फॅकनेके लिये तयार नहीं द्वोता हे (६), 
दे वेदवेत्ताओमें श्रेष्ठ | हलका कारण कहो । मणिद्वीपका महिमा आपने 
पहिले कद्दा दी हे ( ७), जो देवीका परम श्रेष्ठ स्थान दै सो केसा दे ? हे 
।निष्पाप ! में श्रद्धालु हूं इसलिये बह मुझे कहो । गुरु प्रसन्न होनेपर सब 
ह्वी गुद्य बाते बता देते हैं । 

स्तने कहा- दै सुनिश्रष्ठो ! इस प्रकार राजाका भाषण श्रवण करके 
भगवान्‌ बाद्रायणने वह सब क्रमपूर्वक कहा, ।जेसको सुननेसे द्विजोंकी 
श्रद्धा वेदसें बढ जाती दे । ( १०) 

व्यासजी बोले-- हे राजन्‌ ! झषापने योग्य समयमें अत्यंत उचित प्रश्न 
पूछा दे, भाप बुद्धिमान्‌ हैं जोर आपकी श्रद्धा वेदोंसें हे ऐसा इससे 


स्पष्ट दिखाई देता हे । पाईछे एक समय महागर्षिष्ठ देत्योंन देवोंके साथ 
९ (केन. उ. ) 


१३० केन उपनिषद्‌ 


पूर्व मदोद्धता दैव्या देवैयुंड तु चक्रिरे ॥ 

शतवष महाराज मद्दाविस्सयकारकम्‌ ॥ १२ ॥ 
नानाइास्रप्रहरणं नानामायाविचित्रितम्‌ ॥ 
जगत्क्षयकरं नूनं तेषां युद्धमभून्नृप ॥ १३॥ 
पराशक्तिकृपावेशादेवैदेत्या जिता युधि ॥ 

सुवं स्वर्गं परित्यज्य गताः पाताळवेइमनि ॥ १४॥ 
ततः प्रद्व्बिता देवाः स्वपराक्रम-वणेनम्‌॥ 

चक्कः परस्परं मोहात्‌ खाभिमानाः समंततः ॥ १५ ॥. 
ज्ञयोऽस्माकं कुतो न स्यादस्माकं महिमा यतः॥ 
सर्वोत्तराः कुत्र दैत्याः पामरा निष्पराक्रमाः ॥ १६॥ 
सृष्टि-स्थिति-क्षयकरा वयं सर्वे यशस्विनः ॥ 
अस्मदय्रे पामराणां दैत्यानां चेव का कथा ॥ १७॥ 
पराशक्तिप्रभाव॑ ते न ज्ञात्वा मोहमागताः ॥ 
तेषामनुग्रदं कर्तु तदेव जगदंबिका ॥ १८॥ _ 


युद्ध किया । दे महाराज | बद्व अत्यंत विस्म वकारक युद्ध सो वर्ष चलता 
रहा ( १२ ) उसमें नाना प्रकारके शख््रास्र, विविध प्रकारके कपटप्रयोग: 
चत गये, इसलिये, हे राजन्‌ ! निःसंदेद वह युद्ध जगतका क्षय करने- 
चाळा ही हो गया था। श्रेष्ठ शक्ति-देवीकी कृपा होनेसे उस युद्धमें देवों ने 
देत्योंपर विजय प्राप्त किया । तब भूमि भोर स्वर्गको छोडकर वे देत्य 
पातालमें भाग गये । ( १४ ) इससे देवोंको हर्ष हुआ भोर वे मोहसे 
घमंडसें क्षाकर अपने प्रभावका वर्णन परस्परोंमें कददने रगे ! ( १५ ) 
अजी | इमारा जय क्यों न होगा? हमारा मदिमा ही वेसा हे, सबसे नीच 
शक्तिद्दीन देत्य कहां भोर हम कहां ? हम सब स्राटिकी उत्पत्ति, रक्षा और 
प्रलय करनेवाले यशस्वी देव हैं | हमारे सामने नीच देत्योंकी कथा ही 
क्या दै ? (१७) श्रेष्ठ शक्ति-देवीके प्रभावको न जानकर वे सब देव 
मोहित होगये । उनपर दया करनेके लिये प॒णेक्रपासे यक्‍त जगन्माता 


यक्षरूपसे प्रकट द्वोगई । दे भूपति ! उस देवीका तेज कोटि सूयोके 
समान प्रकाशमय आर कोटि चंद्रोंकी चंद्रिकाके समान शीतळ था । 


> ८ 
देचता-गर्व-इरण । १३ 


ब्रादुराखात्‌ कृपापूणा यक्षरूपंण भामप॥ 
काटसूयप्रताकाशा चद्रकाटसुशातळम्‌ ॥ १९ ॥ 
[वद्यत्काटसमानाभ हस्तपादाद्‌वाजतम्‌ N 

दष्टपूव तद्दृष्टा तेजः परमसुंद्रम्‌ ॥ २०॥ 
सविस्सयास्तद्‌ प्रोचुः किमिदं किमिदं [त्विति ॥ 
दत्यानां चेष्टित किंवा माया कापि महीयखी'॥ २१॥ 
केनचिन्नि्मिता वाथ देवानां स्मयकारिणी ॥ 
संभूय ते तदा सबै विचारं चक्कुरुत्तमम्‌ ॥ २०२ ॥ 
यक्षस्य निकटे गत्वा प्रष्टव्यं कस्त्वमित्यपि ॥ 
बलाबलं ततो ज्ञात्वा कतेव्या तु प्रतिक्रिया ॥ २३॥ 
ततो वाहि समाहय प्रोवाचेन्द्रः खुराधिपः ॥ 
गच्छ वह्ने त्वमस्माकं यतोऽसि मुखसुत्तमम्‌ ॥२४॥ 
ततो गत्वाऽथ जानीहि किमिद्‌ यक्षामेत्यपि ॥ 
खहस्नाक्षबचः श्रत्वा खपराक्रमगभिंतम्‌ ॥ २५॥ 
चेगात्ल निगेतो वहियंयो यक्षस्य सन्निधौ ॥ 


रहित वद्द स्वरूप था । पहिले कभी न देखा हुना वद्द परम सुंदर तेजस्वी 
रूप देखकर, विस्मित होते हुए वे देव आपसमें पूछने लगे कि “ यह 
क्या है ? यह क्या है ? क्या यहद दत्योंका कतूत हे वा कोई बडी माया 
सब देवोंको आश्चर्य करानेके किये बनाई है ? ”” वे सब देव इकट्टे द्दोकर 
विचार करने ळगे, सब देवोने उत्तम विचार किया कि, उल्ली यक्षके 
समीप जाकर उसीसे पूछना कि, “तू कोन है?” पश्चात्‌ अपने 
भोर उसके बलका विचार करके उसका प्रतिकार किया जा सकता है | 
(२३) नंतर भनेको बुलाकर देवराज इंद्रदेवने कद्दा कि “ हे अशे! 
तू इम सबका उत्तम मुख हैं, इसलिये वद्दां जाओो भोर पत्ता 
रगाभो कि यद्द कौन यक्ष है ? ” इंद्रका यह भाषण श्रवण करके बह 


अञ्चि वेगले यक्षके पास पहुंच गया, तब यक्षने उससे पूछा क्रि“ तू 
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केन उपनिषदे 
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वीर्य च त्वयि किं यत्तद्वद सवै ममात्रतः । 

आश्निरस्मि तथा जातवेदा अस्मीति सोऽब्रवीत्‌ ।। २७ ॥ 
सबैस्य दहने शक्तिमंयि विश्वस्य तिष्ठति ॥ 

तदा यक्षं परं तेजस्तद्ग्रे निद्घे तृणम्‌ ॥ २८॥ 

दहैन यदि ते शक्तिविश्वस्य दहने5स्ति हि ॥ 

तदा सर्वेवलेनेवा$करोद्यले हुताशनः ॥ २९॥ 

न शशाक तृणं द्ग्घु लञ्जितोऽगात्छुरान्‌ धाति ॥ 

वृष्टे देवैस्तु वृत्तांत सर्ब प्रोवाच हव्यभुक्‌ ॥ ३०॥ 
न्नुथा$भिमानो ह्यस्माकं सर्वेशत्वादिके खुराः ॥ 

ततस्तु बत्रा वायुं समाह्येदमत्रवीत ।। ३१।! 

त्वायि प्रोतं जगत्सवं त्वच्चष्टाभिश्च चेष्टितं ॥ 

त्वं प्राणरूपः सचेषां सबेशक्तिविधारकः ॥ २२ ॥ 
त्वमेव गत्वा जानीहि किमिदं यक्षमित्यापि ॥ 

नान्यः कोऽपि समथाऽस्ति ज्ञातुं यक्ष परं महः ॥ ३३ ॥ 


कोन है ! और तेरा पराक्रम क्या दे वह सब्र मुझे कहो । '' वह बोळा कि 
“में अझि हूं, मुझे जातवेद कद्दते हैं । " (२७ ) “जो कुछ इस विश्वमै 
पदार्थमात्र है उसको जळानेकी शक्ति मेरे अंदर हे । ”” तब उस श्रेष्ठ 
तेजस्वी यक्षने उसके आगे घास रखा कौर कहा कि यदि तुझमें विश्‍व जळा- 
नेकी शक्ति है तो इस तिनकेको जलाओ । तस्पश्चात्‌ अपने संपूण बछके 
साथ उस क्ष्मेने यत्न किया, परंतु वदद उस तिनकेको न जळा सका | 
इसलिये वह छज्जित द्दोकर देवोंके पास भागा । देवोंके पूछनेपर उस 
अभिने सब बृत्तांत कह दिया, और अंतमें कहा कि “ हे देवो ! सर्व- 
साम्य धारण करनेके बिषयमें हमारा अभिमान व्यर्थ ही हे ।?? पश्चात्‌ इंद्रने 
वायुको बुलाकर कद्दा । (३१) “ कि तेरे भद्र सब जगत्‌ पिरोया हे, तेरी 
प्रेरणासे सब हलचल दो रही दे, तू सबका प्राण है भौर सर्व शक्तियोंका 
धारक तू दी है | इसलिये तू ही जाकर जान कि यद्द कौन यक्ष हे । तेरे 
पसिवाय अन्य कोई भी इस परम महान्‌ यक्षका ज्ञान प्राप्त करनेके लिय 


'देवता-गव हरण । १३३ 


सहस्राक्षवचः श्रत्वा युणगौरवशुंफितम्‌ ॥ 

साभिमानो जगामाझु यत्र यक्षं विराजते ॥ ३४॥ 

यक्षं दृष्टा ततो वायु ओवाच सुदुभाषया ॥ 

कोऽसि त्वं त्वाये का शाक्तिर्वद्‌ सर्च ममाग्रतः ॥ ३५॥ 

तता यक्षवचः श्रत्वा गवण मरुद्त्रवीत्‌ ॥ 

मातरिश्वाऽहमस्मीति वायुरस्मीति चाऽब्रबीत्‌॥ ३६ ॥ 

वाय लु माय सबेस्य चालने ्रहणेऽस्ति द्वि॥ 

मञ्चष्टया जगत्सर्चे सर्वेव्यापारवद्धवेत्‌ ॥ ३७॥ 

इति श्रुत्वा वायुवाणी निजगाद परे महः॥ 

तृणमेतत्तवाऽग्रे यत्तच्चालय यथेप्सितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

नो चेद्गर्व विद्यायेन लाज्ञितो गच्छ वासवम्‌ ॥ 

श्रुत्वा यक्षवचो वायुः सवेशक्तिसमन्वितः ॥ ३९॥ 

उद्योगमकरोत्‌ तच्च स्वस्थानान्न चचाल ह॥ 

लाज्ञतोऽगाद्देव-पाश्वे हित्वा गर्व स चानिलः ॥ 8० ॥ 
_ वुत्तांतमचदत्सर्चे गर्वेनिर्वापकारणम्‌ ॥ 

नेतत्‌ ज्ञातुं समर्थाः र भिथ्यागर्वामिमानिनः ॥ ४१॥ 


समर्थ नहीं हे । ” (३३), हुद्रका उक्त भाषण, जो स्वकीय गुणोंका गौरव 
करनेवाला था, श्रवण करके भभिमा।नफे साथ बढ़ वायु सत्वर वहां चळा 
गया जवां वद्द यक्ष था । यक्ष वायुको देखकर खदुताके साथ बोळा कि 

तू कोन है, तुझमें क्या शाके हे, वद्द सब मेरे सन्मुख कहो । ” (३५) 
यक्षका भाषण श्रवण करके वायु गवेके साथ बोळा “ मैं वायु हूं, मुझे 
मातरिइवा कहते हैं । सबको गति देनेकी शाक्त मुझमें हे । मेरी प्ररणासे सब 
जगत्‌ हलचल करता हे । ” ( ३७ ) यह वायुका भाषण श्रवण करके वह 
परम महान्‌ यक्ष बोळा कि “यद तृण जो तेरे सामने है, उसको जैसा चाहिये 
चेसा द्विकाओ, नहीं तो यद्द घमंड छोडकर ळज्जित द्वोता हुभा इंद्रके पास 
चापस जाओ । ” यह यक्षका भाषण श्रवण करके वायु अपनी सब शाक्तिके 
साथ बडा प्रयत्न करता रहा, परंतु वह तिनका अपने स्थानसे न हिला ! 
इसलिये वायु छाज्जित होकर, गवेका त्याग करके, देवोंके पास चला गया 
शोर उसने गर्वहरण करनेवाला यहद संपूण वृत्तांत देवोंको कहद दिया। 


१३४ केन उपनिषद्‌ । 


अलौकिकं भाति यक्षं तेजः परमदारुणम्‌ ॥ 
- ततः सर्वे सुरगणाः सहस्ञ्राक्षे समूचिरे ॥ ४२ ॥ 
'देवराडसि यस्माच्वं यक्ष जानीहि तत्वतः ॥ 
तत इंद्रो महागर्वात्तयक्षं समुपाद्रवत्‌ ॥ 8३ ॥ 
प्राद्रवच्च परं तेजो यक्षरूपं परात्परम्‌ ॥ 
अंतर्धानं ततः प्राप तद्यक्षं वाखवाग्रतः ॥ ४४॥ 
अतीव लज्जितो जातो वासवो देवराडपि ॥ 
यक्षसंभाषणाभावाछघुत्वं प्राप चेतसि ॥ 8५ ॥ 
अतः परं न गंतव्यं मया तु खुरसंलदि ॥ 
किं मया तत्र वक्तव्यं स्वळघुत्वं खुरान्‌ प्रति ॥ ४६ ॥ 
देहत्यागो वरस्तस्मान्मानो हि महतां घनम्‌ ॥ 
माने नष्टे जीवितं तु खृति-लुल्यं न संशयः ॥ ४७॥ 
इति निश्चित्य तत्रेव गर्व हित्वा सुरेश्वरः ॥ 
चरित्रमीहशं यस्य तमेव शरणं गतः ॥ ४८ ॥ 


हम सब देव व्यथ गे कर रदे हैं, इम इस यक्षको नहीं जान सकते । 
यह बडा भारी अलौकिक यक्ष हे । इसके पश्चात्‌ सब देवोंने इंद्रसे कहा 
कि“ जिस कारण तूं देवोंका राजा है इसाळिये अब तूडी जाओ भोर तत्वद्ष्टिसे 
यक्षको जानो । ”? तब इंद्र बडे गवेके साथ उस यक्षके पाल चछा गया । 
(४३) तब वह श्रेष्टे श्रेष्ठ यक्षरूप तेज दूर होगया और उस इंद्र के सामनेसे 
एकदम गुप्त हो गया !! इससे वह देवोंका राजा इंद्र बडा हदी छज्जित 
हो गया । यक्षके साथ संभाषण न कर सकनेके कारण उसको छोटापन 
प्राप्त हुभा । इसलिये वह कदने लगा कि “ अब देवोंकी खभामें जाना 
सुझे योग्य नहीं हे । में वद्दां जाकर क्या कहूँ ? देवोंको अपना छोटापन 
दी वद्दां जाकर कहना होगा ! | इससे तो मरण अच्छा है क्योंकि सन्मान द्वी 
श्रेष्टोंका धन होता है । संमान नष्ट होनेपर जो जीवित है वद्द मरणके 
बराबर ही है, इसमें संदेह ही क्या हे ?{ ४७) इतना निश्चय करके, गर्वको 
छोडकर वदद इंद्र उसी परम देवको शरण गया कि जिसका इस प्रकार 


देवता-गर्व-ह रण । १३५ 


तस्मिन्नेव क्षणे जाता व्योमवाणी नभस्थले ॥ 

मायाबीज सहस्राक्ष जप तेन सुखी भव ॥ ४९ ॥ 

ततो जजाप परमं मायार्वाज परात्परम्‌ ॥ 

लक्षचष निराहारो ध्यानमीलितलोचनः ॥ ५० ॥ 

अकस्माच्चेत्रमाखीयनवचम्यां मध्यगे रचो ॥ 

तदूवाविरभूत्ते जस्तस्मिन्ने् स्थले पुनः ॥ ५१ ॥ 

तेजो-मंडलमध्ये तु कुमारां नवयोघनाम्‌ 0 

भास्वञ्जपाप्रखून!भां वालकोटिरविप्रभाम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वालशीतांशुमुकुटां चस्तरांतव्यजितस्तनीम्‌॥ 

चतुर्भिवेरहस्तैस्ठु वरपाशांकुशाभयाम्‌ ॥ ५३ ॥ 

द्धानां रमणीयांगीं कोमलांगलतां दिवाम्‌ ॥ 

भक्तकट्पद्रमामंवां नानाभूषणभूषिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 

त्रिनेत्रां मल्लिकामालाकबरी जूटशोभिताम्‌ ॥ 

चतुर्दिक्षु च तुचेदेमूतिम द्वि रभिष्डुताम्‌॥ ५५ ॥ 

देतप्रभाभिरभितः पझरागीकृतक्षमाम्‌ ॥ 

प्रसन्नस्मेरवदनां कोटि-कंदपे-सुंदराम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अद्भुत चरित्र था। उसी क्षणमें झाकाशमें शब्द हुआ कि “ दे इंद्र ! माया- 
बीजका जप करो, भोर सुखी हो जाओ । ” (४९), पश्चात्‌ उस इंद्रने श्रेष्ठ 
मायाबीजका जप, एक लक्ष वर्षपर्यत निराह्दार होकर तथा एकाग्रदष्टिसे 
किया । नंतर अकस्मात चैत्रनवमीके दिन मध्यदिनके समय वही 
पूर्वोक्त तेज उष्टी स्थानसें पुनः प्रकट हुआ। (५१) उल तेजके मंडलमें 
घुक तरुण कुमारी, जो जपापुष्पके समान गोरी, उदयकाळके कोटी सूर्यके 
समान तेजस्वी, उदयकाळके चंद्रमाके समान मुकुट धारण करनेवाली 
वस्त्रके अदरसे जिसके स्तन दिखाई दे रहे हैं, चार श्रेष्ठ दाथोंमें जिसने वर 
पाश, अंकुश भौर अभय धारण किये हैं, रमणीय शरीरसे युक्त कल्याण- 
मय, भक्तके लिये कल्पवृक्षके समान, सबकी माता, नाना प्रकारके भूष- 
गोसे भूषित, तीन नेत्र धारण करनेवाली, चमेडीके पुष्पोंसे जिसके केश 
सुशोभित हो रह हैं, चारों दिशाओंसे मूर्तिमान्‌ चारों वेद जिसकी प्रशंसा 
कर रदे हैं, दांतोंकी स्वच्छ किरणोंसे जिसने भूमिको प्रकाशित किया है 


केन उपनिषद्‌। 


रक्तांबरपरीधानां रक्तचद्नचर्चिताम्‌ ॥ 

उमाभिघानां पुरता देवो हमवर्ती शिवाम्‌ ॥ ५७ ॥ 

निर्व्याजकरुणामूर्ति स्वेकारणकारणाम ॥ 

ददश वाखञस्तत्र प्रेमसद्वदितांतरः ॥ ५८ ॥ 

प्रेमाश्रुपूणनयनो रोमांचिततचनुस्ततः॥ 

देडवत्‌ प्रणनामाथ पादयोजेगदोशितुः ॥ ५९ ॥ 

तुशव विविधैः स्तोत्रे भक्तिसन्नतकंघरः ॥ 

उवाच परमप्रीतः किमिदं यक्षामेत्यपि ॥ ६० ॥ 

प्रादुभूतं च कस्मात्तद्वद सर्वे सुशोभने ॥ 

इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रोवाच करुणाणंवा ॥ ६१" 

रूपं मदीयं ब्रह्मेतत्सवैकारणकारणम्‌ ॥ 

मायाधिष्ठानभूतं तु सवेसाक्षि निरामयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

सर्वे वेदा यत्पद्मामनांति तपास सर्वाणि च यद्धई॑ति ॥ 

यदिच्छंतो ब्रह्मचर्ये चरंति तत्ते पदं सं्रदेण वीमि ॥६३। 
जो प्रशन्न वदन भोर कोटि मदनोंके समान सुदर हे, छाल वस्त्र धारण 
करनेवाली, तथा ळाळ चंदन जिसने शरीरपर लगाया है, जिसका नाम 
हैमवती शिवा डमा है बह देवी करुणामय प्रेमकी मूर्ति सवे जगत्कारण 
रूप देवता ईद्रने देखो ! वह उत्तम रूप देखकर इंद्र प्रेममय भाकरे 
सद्गदित दो गया, प्रेमकै भश्च उसके आंखोँसे बहने छगे, शरीरपर रोमांच 
खडे दो गये, उसने उस जगन्माताके पांकोंपर दंडवत्‌ प्रणाम किया । 
( ५९ ) भक्तिके कारण जिसका खिर नम्र हुआ हे, ऐसा वइ इंद्र, विविध 
स्तोत्रोंसे स्तुति करनेके पश्चात्‌ ध्रसन्नचित्त होकर बोला कि “ यह यक्ष 
कोन हे ? कैसा प्रकट हुआ, यद्द सब, हे सुंदरी | सुझे कहो । ” उस 
इद्धका यद्ग भाषण श्रवण करके वह दयामय देदी बोलने लगी । “ बह मेरा 
ही ब्रह्मरूप हे, जो सर्व कारणोंका मूल कारण हे । वह मायाका अधिष्ठान 
सर्वसाक्षी ओर उपद्रवरहित हे । सब वेद जिस पदका वणन कर रहे हैं 
सब तप जिसके लिये किये जाते हैं, बरह्मचर्य जिसके कारण आचरते हैं: 


देवता-गबे-हरण। १३७, 


आमित्येकाक्षर ब्रह्म तदेवाहुसश्व हीमयम्‌ ॥ 

हे बीजे मम मंत्रों स्तो मुख्यत्वेन खुरोक्षम ॥ ३४ ॥ 
भागद्वयवत्ती यस्मात्‌ स्ट॒जामि सकलू जगत्‌ ॥ 
तत्रेकभागः संप्रोक्तः सच्चिदानंदनामकः ॥ ६५ ॥ 
माया-श्रकृृति-संशस्तु द्वितीयो भाग ईरितः ॥ 

सा च माया पराशाक्तिः शक्तिम त्यद्दमीश्वरी ॥ ६६ ॥ 
चंद्रस्य चांद्रिकेवेयं ममाभिन्नत्वमागता ॥ 
साम्याचस्थात्मिका सेषा माया मम सुरोत्तम ॥ 
प्रलये खबजगतो मद्भिन्नेच तिष्ठाति ॥ 
प्राणिकमपरोपाकवशतः पुनरव {ह ॥ ६८ ॥ 
रूप तदेवमव्यक्तं वयक्ताभावमुपेति च ॥ 
अन्तमुखा तु याऽवस्था सा मायेत्यामिघीयत ॥ ६९ ॥ 
बहिमुंखा तु या माया तमःशब्देन सोच्यते ॥ 

बहि मुंखात्तमोरूपाउ्जायते सत्वखंभवः ॥ ७० ॥ 
रजोशुणस्तदेब स्यात्‌ सर्गादौ सुरसत्तम॥ 
युणत्रयात्मकाः प्रोक्ता ब्रह्मविष्णुमहश्वराः॥७१॥ 


बह पद सारांश रूपसे मे तुझे कह्ठती हूं । ” (६३) “ झोंकार यह एकाक्षर 
ब्रह्म है वढी ही-मय हे। द्दे देवश्रेष्ठ! ये दो बीज मेरे दो मुख्य मंत्र 
हैं । में मायाभाग और व्रहाभाग ऐसे दो भागोंसे संपूर्ण जगत, की उत्पत्ति 
करती हूँ। उनमें एक भाग सत्‌-चिदू-आनंद नामक हे भोर दूसरा 
माया-प्रकृतिसंज्ञक हे । वइ ही श्रेष्ठ मायाशक्ति हे और उस शक्तिसे युक्त 
में इंखरी हूं । चंद्रकी जैसी चंद्रिका वेसीही यह शक्ति मेरे साथ एकरूप 
हे । दे देवश्रेष्ठ ! यहद मेरी माया साम्य भवस्थारूप है।” (६७) “ सब 
जगतका प्रय होनेपर वह मेरे अंदर ही रहती हे। प्राणियोंके कोका 
परिपाक होनेपर वह ही अपना अव्यक्तरूप व्यक्त करती है । जो भंतपुंख 


अबस्था हे वह माया है । ( ६९) तथा जो बद्दिसुख माया होती हे उसीको 
तम कहते हैं | बहिसुंख तमोरूप मायासे सत्वकी उःपत्ति होती हे ।हे 
देवश्रेष्ट | उत्पत्तिके प्रारंभमें उसी समय रजोगुण उत्पन्न होता हे । येही. 


७॥ 


१३८ केन उपनिषद्‌ । 


रजोगुणाधिको ब्रह्मा विष्णुः सत्वाधिको भवेत्‌ ॥ 

तमोगुणाधिको रुद्रः सर्वंकारणरूपश्चक्‌ ॥७२॥ 

स्थूलदेहो भवेद्भुह्मा लिंगदेदो हरिः स्मृतः 

रुद्रस्तु कारणो देहस्तुरीया त्वहमेव हि ॥ ७३॥ 
साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्वातर्यामिरूपिणी ॥ 

अत ऊर्ध्वं परं ब्रह्म मद्रूपं रूपवार्जेतम्‌ ॥ ७४ ॥ 

निर्गुण सणुणं चेति द्विधा मद्रूपमुच्यते ॥ 

निगुंणं मायया हीनं सशुणं मायया युतम्‌ ॥ ७५ ॥ 

साऽहं सर्व जगत्‌ स्ष्टा तदतः संप्रविश्य च ॥ 
परेरयाम्यनिशं जीवे यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुष्टिस्थितितिरोधाने प्रेरयाम्यहमेव दि ॥ 

ब्रह्माणं च तथा विष्णु रुद्रं वें कारणात्मकं ॥ ७७॥ 
मद्भयाद्वाति पवनो भात्या सूर्यश्च गच्छति॥ ` 

इंद्रा झिस्रत्यवस्तद्वत्‌ साहं सर्वोत्तमा स्म्रता ॥ ७८॥ 
त्रिगुणात्मक ब्रह्मा, विष्णु और महदेश्वर हैं। ” (७१ ) “ रजोगुणके झाघि- 
क्यसे ब्रह्मा, सत्वगुणके प्रभावसे विष्णु ओर तमोगुणविशेष होनेसे रुद्र 
होता है जो सर्व कारणरूपका धारण करता हे । स्थूल दे ब्रह्मा है, लिंगदेइ 
विष्णु हे, कारण देह रुद्र है और तुरीय अवस्था में ही हूं । (७३) जो 
तीन'गुर्णोकी साम्यावस्था मेंने पहिले कहदी है वद्दी सर्वांतर्यामिनी मेरी 
उपाधि है । इससे पेरे जो रूपरहित परत्रह्म हे वह ही मेरा वास्तव रूप 
है। निगुण आर सगुण ऐसा मेरा रूप दो प्रकारका हे। माया रहित 
निर्गुण होता हे भोर मायासद्वित सगुण होता है” (७५) “ वद्द में सब 
जगत्‌ उत्पन्न करके, उसमें प्रवि.्ठ होकर, सब जीवोंको उनके कर्म कौर 
संस्कारोंके अनुकूल प्रेरित करती हूं। उत्पत्ति, स्थिति भोर बिनाश करनेके 

गलेये ब्रह्मा विष्णु भोर रुद्रको में ही प्रेरित करती हूं । (७७) मेरे भयसे 
चायु चलता हे, मेरे भयसे सूय चळ रहा हे, उसी प्रकार इंद्र, अभि, 
खुत्यु आदि देवोंके विषयमें समझो । इस प्रकारकी में सव श्रेष्ठ देवता हूँ । 
मेरी प्रसन्नता द्दोनेके कारण न्षापका विजय वास्तविक रीतिसे हो गया था । 


देवताःगवे-हरण । १३९ 


मप्प्रसादाद्‌ भवद्धिस्तु जयो लब्घोऽस्ति सवथा ॥ 
युष्मानहं नर्तयामि काष्ठपुत्तालिकोपमान्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचिद्देवाबिजयं देव्यानां विज्यं कचित्‌ ॥ 
स्वतंत्रा स्वेच्छया सर्व कुर्वे कर्माचुरोघतः ॥ ८० ॥ 
तां मां सर्वात्मिकां यूयं विस्सृत्य निजगवेतः ॥ 
अहंकाराऽऽवृतात्मानो मोहमाप्ता दुरंतकम्‌ ॥ ८१.॥ 
अनुग्रह ततः कलु युष्मद्देहादचुत्तमम्‌ ॥ 
निभतं सहसा तेजो मदीयं यक्षमित्यापे ॥ ८२॥ 
अतःपरं सर्वभावैहिंत्वा गर्व तु देहजम्‌ ॥ 
मामेव शरणं यात सच्चिदानंदलक्षणम्‌ ॥ ८३॥ 
_ व्यास उवाच | 
इत्युक्त्वा च महादेवी मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥ 
अंतर्धानं गता खद्यो भक्त्या देवेरभिष्टुता ॥ ८४॥ 
ततः सर्वे स्वगव तु विहाय पद्पेकजम्‌ ॥ 
सम्य़गारा धयामा लुभगवत्याः परात्परम्‌ ॥ ८५॥ 
त्रिसंध्यं सवेदा सबै गायत्रीजपतत्पराः ॥ 
. यज्ञभागांदिमिः सचे देवो नित्यं सिषेविरे ॥ ८६ ॥ 
खछकडीकी पुतलियोंके समान आप सब देवताओंको में नचाती हूं । ” 
(७९) “ किसी समय देवोंका विजय, किसी दूसरे समय देत्यांका जय 
कराती हूं। मैं स्वतंत्र द्ोनेके कारण शपनी इच्छाके भनुसार कर्मोंके 
लनुरोधसे काये करती हूं । आप सब देव घमंडके कारण भयंकर मोहळे 
चश होते हुए मुझे हो भूल गये | | आपपर दया करनेकी इच्छासे 
झापके ही देद्दोंल मरा तेज यक्षरूपसे प्रकट हो गया था । इसलिये भब 
सब प्रकारका गर्व छोड दीजिये और सच्िदानंदरूप मुझे ही शरण 
आ।जाइये ।?? (८३) 
व्यासजी बोले इतना भाषण होनेके पश्चात्‌ वह सूलप्रकृतिसंज्ञक 
सद्दादेवी वहां ही गुप्त ददो गई । पश्चात्‌ सब देवोंने गर्वे छोडकर उस भगवतो 
देचीके सबसे भ्रष्ट चरणकमलकी आराधना करनेका प्रारंभ किया। सब 
देव तीनों संध्या समयंमें गायत्रीका जप तव्परतासे करने लगे | यज्ञ- 


१४० केन उपानेषद्‌ । 


एवं सत्ययुगे सर्वे गायत्रीजपतत्पराः ॥ 
तारहृछेखयोश्चाऽपि जपे निष्णातमानसाः ॥ ८७ ६ 
न विष्णूपासना नित्या वेदेनोक्ता तु कुत्रचित्‌ ॥ 
न विष्णुदीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथेव च ॥ ८८ ॥ 
गायञ्युपासना नित्या सबबेदैः समीरिता 0 
यया विना त्वघःपातो ब्राह्मणस्याऽस्ति सवथा ॥ ८९ ॥' 
तावता कतकृत्यत्बं नान्यापेक्षा द्विजस्य हि ॥ 
गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विज्ञा मोक्षमवाप्डुयात ॥ ९० ॥ 
कुर्यादन्यं न वा कुर्यादिति प्राह मनुः स्वयम्‌ ॥ 
विद्वाय तां लु गायत्री विष्णूपास्तिपरायणः ॥ ९१॥ 
हिवोपास्तिरतो विप्रो नरक याति खर्वथा॥ 
तस्मादाद्ययुगे राजन्‌ गायत्रीजपतत्पराः ॥ ९२॥ 
देर्वीपदांचुजरता आखन्‌ सर्वे द्विजोत्तमाः ॥ ९३॥ 

इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कंधे 

अष्टमोऽध्यायः ।। 


भाग देकर सब देव देवीकी सेवा करने ळगे। इस प्रकार सब सत्पुरुष 
सत्ययुगमें आ तत्पर थे । भोंकार और हृछेखमंत्रके जपमें सळ 
द्वी भव्यंत निपुण हो गये थे) (८७) विष्णुकी नित्य उपासना वेदने कहीं 
भी नहीं कहो । विष्णु भौर शिवकी दीक्षा भी उसी प्रकार नित्य नहीं हे । 
परतु गायत्रीकी उपासना सब वेदोंने नित्य कही हे । जिस गायत्री उपा. 
सनाके विना ब्राह्मणका सबंथा भघःपात होता है | ( ८९) किली अन्य 
डपायसे उतना कृतकृत्यत्व नहीं होता जितना गायत्री उपालनासे होता 
हे । केवळ गायत्री उपासना करनेसे द्विज मोक्ष प्राप्त कर सकता है! 
दूसरा कुछ करे वा न करे, परंतु गायत्री उपासना भवइय करनी चाहिये 
ऐसा मनुने स्वयं कद्दा है। गायत्रीको छोडकर जो विष्णु अथवा शिवकी 
भक्ति करता है वह द्विज सब प्रकारसे नरकको जाता है। इसलिये, हे 
राजन ! आद्य युगमें सब द्विजश्रेष्ठ गायत्रीजपसें तत्पर थे भौर देवोके 
चरणकमल्में निष्ठा रखते थे । (९३) [इस प्रकार देवीभागवतके द्वादश 
स्कंधका अष्टम अध्याय समाप्त हुभा । ] 


कथाका विशेष विचार । १४१ 


> ~ >> > 
देवोभागवतकां उक्त कथाका वशेष विचार 

इस कथाका सुख्य भाग केन उपनिषद्के मूळ तात्पर्यके साथ मिलता 
जुळता है । तथापि इसका झघिक विचार द्वोनेके लिये तथा मूळ वेदके 
मंत्रॉके साथ संगति देखनेके लिये इस कथाळे कई विधानोंकी विशेष 
रोतिल्ले संगति देखनेकी आवश्यकता है यहद कार्य भब करना है । 

( १) कथाकी भूमिका । 

शोक १ से लेकर छोक ११ ग्यारद्दतक इस कथाकी भूमिका हे । यह 
भूमिका देखने योग्य है । गायत्रीकी डपासना छोडकर ब्राह्मणादि द्विज 
बिष्णु, गणपति, आदि देवोंकी उपासना क्यों करने लभे हैं ? तथा कापा- 
लिक, चोनमार्गी, वड्ङळधारी, दिगंबर, बौद्ध, चार्वाक भादि क्यों हुए हैं । 
सोर वेदपर क्यों श्रद्धा नदीं रखते ! इसका कारण क्या हे? यदद इच्छा 
पद्दिळे चार मंत्नोंमें की है । 

बुद्धिमान्‌, पंडित, तर्कशिरोमणी, विद्वान्‌ दोते हुए भी ये लोग क्यों 
चेद्माशको छोडकर अन्य मतमतांतरोंके ्षगडोंमे प्रवृत्त हो रहे हें ? क्यों ये 
रोग सच्चा कल्याणका मागे छोडकर असत्य और हानिकारक मतभेदोंमें 
फं रद्दे हैं ! इका कारण जाननेकी इच्छा छोक ५, ६, ७ में प्रकट की FI 

वेदके विपयमें जो लोक पूर्ण श्रद्धा रखते हें उनके मनमें भाज भीये दी 
अक्ष आ रहे हैं । इन प्रश्नोंका सीधा नोर सच्चा उत्तर यद्दी है कि, वैदिक 
घर्मियोमें भी वेदके विषयमें नाममात्र श्रद्धा है, भौर जितनी रुची अन्य 
चातोंमें हे, उतनी न वेदका अध्ययन करनेकी भोर हे और न वेदके लिये 
तन मन धन अर्पण करनेकी तैयारी हे । नहीं तो यदि वेदका उत्तम अध्य 
यन हो जाय, और योगादि साधनों द्वारा वेदके सत्यसिद्धांत अनुभवे 
आजाँये, तो संभव ही नहीं कि, किसीकी वेदमें अश्रद्धा हो सके। वेदकेः 
सिद्धांत तीनों काळोंमें सत्य दोनेसे उनके विषयमे कभी अश्रद्धा द्वो दी नहीं 
सकती । तार्प्यं बेदके विषयमै जनतामें अश्रद्धा उत्पन्न दोनेका कारण 
चैदिकधातियोंकी शिथिलता हवी निःसंदेद है । इसलिये इस समयमें भी 
चौदकघामैयोंको उचित हे कि वे अपने श्रष्ठधर्मके विषयमे इस प्रकार 
उदासीन न रहें । 


१४२ केन उपनिषद्‌ । 


रोक गायत्रीकी उपासना छोडकर “ विष्णु, गणपति ” भादि देवता - 
रोकी उपसना क्यों करते हैं यद्द एक प्रश्न ऊपरकी भूमिकासें भागया हे ) 
उसके उत्तरसें इतना ददी कद्दा जा सकता है कि-- 
इंद्र मित्रं वरुणमश्मिमाहुरथों दिव्यः स खुपणो गरुत्मान्‌ ॥ 
एके सद्विप्रा वहुधा वदन्त्याश्न यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
अऋह० १॥१६४॥४६ 
“एक ही सत्या भनेक प्रकारसे ज्ञानी जन वर्णन करते हैं । उसी 
एकको इंद्र, मित्र, वरुण, अक्षि, सुपर्ण, यम, मात रिइवा भादि नाम देते हैं ।” 
यद्द वेदका कथन है । उक्त मंत्रसे अनुक्त देवतामोंके नाम भी उसी 
भद्वितीय सत्य आत्माके बोधक हैं, भर्थात्‌ “ विष्णु, गणपाते सूर्य ” 
भादि नाम भी उसी एक आत्माके बोधक द्वोते हें । यद्द वैदिक कल्पना 
भतःकरणमें दृढ माननेपर “ विष्णु, गणपति, शिव ”? भादि नामोंके 
भेदेसे उपास्य देवताका भेद नहीं होता, यद्द वास्तविक बात है। परंतु. 
उक्त वातका ध्यान न करनेसे लौर अपनी “ विष्णु ” नामकी देवता 
७५७ नामकी देवतासे भिन्न हे, और अन्य देवताओंसे श्रेष्ट भी है. 
रेला माननेसे भेदी उत्पात्ते हो गई है !! हसालिये सत्य वैदिक कल्पना- 


की जागृति करनेसे ही उक्त सेदोंकी कल्पना समूळ नष्ट हो सकती हे। 
दूसरा कोई उपाय नहीं है। 


दिगेबर, बौद्ध, चार्वाक भादि मत उत्पन्न द्ोनेका कारण भो चैदिकधर्मियों 
को दवत्त दी है । जब वैदिक धर्मियोंमें यहांतक इठ हुआ कि, श्रुतिके 
अंत्रोंका भाध्यात्मिक भाव न लेकर, भोर उनका मूल उद्देश न समझकर; 
तथा मंत्राथैके विरोधको न देखते हुए ही, मर्जी चाहे विनियोग करके 
कर्मेकाँडको बढाया; तब धर्मले प्रभावित सत्यनिष्ठ आत्मा उप्तसे बिसुख 
होकर भन्यमत प्रचित करनेमें प्रवृत्त हुए !! उपनिषदोंने भो यज्ञमार्ग- 
को “ अंधेनेव नीयमाना यथान्धाः !” ( मंधोंके पीछेसे जानेवाले लंघे ) 
लोकोंका भधामागे हदी कद्दा हे । जब उपनिषत्कार भी उसको “ अंधेरा 
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मार्ग ” कहने ळगे तो फिर बौद्धोंने नया मत निकाला तो कोई भाश्रय ही 
नहीं है; तात्पर्य पूर्ण रीतिसे और निःपक्षपातसे विचार करनेपर यद्दी पता 
गाता हे कि अन्य मत प्रचलित द्दोनेका कारण वैदिक धर्मियोंकी ही: 
शिविळता है । इस समयतक भी यद्दी शिथिलता रद्दी है। यद्यपि इसः 
समय कई छोग वेदप्रचारका ध्वनि उठाते हैं, तभी संपूर्ण वेदाध्ययन 
करनेके लिये अन्य स्वार्थोको दूर करनेकी रुची उनमें भी नहीं है । अस्तु । 
तात्पर्य यदृ है कि, वैदिकघर्मी लोगोंको अपनी शिथिलता दूर करके स्वध- 
मंकी जागृतिके लिये कटिबद्ध होना चाहिये । 

इतनी सवसाधारण भूमिकाके पश्चात्‌ छोक ११ तक सबै साधारणः 
प्रश्नोत्तर हें कि जो भगळे कथाभागके साथ विशेष संबंध रखते हैं। 

(२) कथाका तात्पय । 

श्लोक १२ से कथाका प्रारंभ हो गया है । ' देव झर देत्योंका भयेकर 
युद्ध हुआ, उसमें दैल्योंका पराभव हुआ आर देवॉको जय मिळा । उस 
जयके कारण देवोंको घमंड हदो गई । वे अपने घमंउमें मदोन्मत्त हो गये 
भोर अपने अंदरकी व्यापक मूळ भात्मशक्तिको ही भूल गये ! ! 

इन देवोंकी घमंड उतारने भौर उनको बोध करनेके लिये वद्द दिव्य 
आस्मशक्ति प्रकट हुईं। जब देवोंने उसकी ओर देखा तब उनको उसका। 
पत्ताही न लगा । वे आपसमें ही विचार करने कगे कि यह क्या हे? 
देवोंक समाद्वाराः क्रमशः भनि और वायु उस भात्मशक्तिके पास भेजे. 
गये, परंतु वे निराश द्वोकर वापस भागये, पश्चात्‌ देवोंका राजा इंद्र 
गया | तब वह शाक्ति गुप्त दो गई । तात्पर्य कोई देव उस आत्मशक्तिका 
पता न लगा सका ! 

तत्पश्चात्‌ इंद्र छजित दयो गया, तव उसने एक शब्द सुना | 

तदनुसार करनेसे उसके सन्मुख वद्द शक्ति फिर प्रकट हो गई भोर 
उस इंद्रको सत्यशक्तिका ज्ञान प्राप्त हुआ। * 
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यह संपूर्ण कथाका तात्पर्य है । उपनिषद्मे लिखी कथाका भी यही 
आशय हे । माझि वायु नादि देवोंको आत्माका ज्ञान नहीं दोता, केवळ 
अकेला इंद्र ही उमाकी सहायतासे नात्माका ज्ञान प्राप्त कर सकता है यदद 
इस कथाका तथा उपनिषद्का सारांश है । यही भाव निम्न मंत्रमें है-- 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नेनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌ ॥ 

तद्धावतोऽन्याननत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 

यज्ञ, ४०।४ 
वदद आत्मा अधवा ब्रह्म (अनू-एजत्‌) न द्विळनेवाळा अर्थात्‌ 
(तिष्ठत्‌ ) स्थिर हे, परंतु मनसे भी वेगवान्‌ हे। ( एनत्‌) इलळो 
(देवाः) देव ( न भाप्नुवन्‌ ) प्राप्त नहीँ कर सकते । वद्द ( धावतः ) 
दोडनेवाळे दूसरोंके परे द्वोता है, ओर (तस्मिन्‌ ) उसी भात्मतत्वसें 
रहनेवाळा (मातरि -श्वा ) माताके गर्भसें रद्दनेवाळा गर्भस्थ जीव 
(नप: ) कर्माको घारण करता हे। ” इस मंत्रमें-- 
“ देचाः एनत्‌ न आप्नुवन्‌ ।। ” 
देवोंको वह नहीं प्राप्त हुआ” यह वाक्य हे। इसी वाक्या 

व्याख्या केन उपनिषदमें है, और इस कथामें भी है। जो बात कथाके 
दारा बतानी हे वह यहाँ हे कि, “ देव आत्माका साक्षात्कार नहीं कर 
सकते । ” पाठक पूछेंगे क्रि क्या इतने प्रभावशाली देव भी आत्माको 
नहीं देख सकते हैं ? उत्तरमें निवेदन हे कि सचमुच देव नहीं देख 
सकते । उसका अनुभव पाठक अपने देहमें ही ले सकते हैं-- 


व्याक्तिमें देव जगत्में देव 
चाणी मझे 
प्राण चायु 
श्रोत्र * दिशा 
नेत्र सू 


| बुद्धि, मन, अहंकार | प्रकृति, महत्त्व, भह्वकार | 
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इन्द्रियां बद्दिमुख दोनेसे अंदरकी बातको नदीं देख सकतीं । जो भमि 
वायु जादि बाहर देवता हैं, वेदी झशरूपसे वाचा प्राण नादि ख्पर्मे 
झारीरमें आकर रही हैं। इसलिये यदि शरीरकी इंद्रियां जीवात्माका 
साक्षात्कार नहीं कर सकती, तो उसी प्रकार क्षप्म वायु भादि देव 
परमात्माको नहीं जान सकते! दोनों स्थानोंमें एक ही नियम दे भोर 
दोनों स्थानोंमें एक ही हेतु हे, इसलिये कहा हे-- 


परांचि खानि व्यतृणत्‌ खयंभूस्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌॥ 


कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानभैक्षदावुत्तचक्षुरम्तत्वमिच्छन्‌ ॥ 
कठ उ. २।१।१ 


४ ( स्वयं-भूः ) परमेश्वरने ( खानि ) इंद्रियां ( पर-भ्ंचि ). बाहर 
गमन करनेवाली ही ( ब्यतृणत ) बनाई हैं । ( तस्मात्‌ ) इसलिये उनसे 
( पराङ्‌ पझ्यति ) बाहरका देखा जाता हे ( न अन्तर्‌-भाश्मन्‌ ) नंदरके 
नात्माको नहीं देखा जाता । भमृतकी प्राप्तेकी, इच्छा करनेबाला कोई 
एखाद घेयेशाळी बुद्धिमान्‌ मनुष्य चक्षु भादिका सयम करके भात्माका 
दर्शन करता हे। ?' अर्थात्‌ इंद्रियोंडी प्रवृत्ति ही बाहरकी भोर है। 
भांख बाहरके पदार्थोको देखता है, भंदर नहीं देख सकता; इसी 
प्रकार भन्य इंद्रियॉका है। जो इंद्रियोंका स्वभाव है, वहीं सूर्यादि 
देवोंका है । क्योंकि सूर्यका ही पुत्र आँख हे, वायुरू ही पुत्र प्राण है, 
झाम्निका ही पुत्र वागाडंबर है, इस प्रकार सब देवताओंके भेशावतार 
हमारे देको कर्म भूमिसें दो गये हैं! ! पिताझा स्वभाव ही पुत्रमें भाता 
है, इस न्यायसे जो सूर्यसे नहीं होता वद भांखसे भी नहीं होगा, भौर जो 
भांख नहीं कर सकती वद्द सूयं भी विस्तृत अर्यैमें नद्दीं कर सकेगा । यद्व 
चात विशेषतः भारमाके साक्षास्कारके विषय्रसें सत्य है । इस प्रकार कोई 
देव आात्माका साक्षात्कार कर नहीं सकते, चाहे भाप अध्यात्म द्श्सि 
अपने शरीरमें देखिये, चादे भाधिदेविक इटि संपूर्ण ब्ह्मांडसें देखिये | 

१० (केन. उ.) 
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देवताओंकी घमेडका अनुभव आप शरोरमें लीजिये, तत्पश्चात. दही 
बात झाप जगतमें झनुमानसे जान सकते हैं। यदि जीवात्मासे 
शक्ति न प्राप्त हुई तो आंख, नाझ, कान, जिह्वा, हाथ, पांव भादि 
कोई भी इंब्रिय कार्य नहीं कर सकते । यह बात प्रत्येक अनुभव कर 
सकता है । जीवात्मा चला जानेके कारण मुर्दा दविल नहीं सकता, इस 
बातका विचार करनेसे दर्शन शाक्तेके विषयमें आंखकी घमेड, श्रवण 
करनेके विषयमें कानका गर्व, श्वासोच्छ्वास करनेके विषयमें प्राणका 
अभिमान, वक्तृत्व करनेके विषयमें वार्गिद्वियका अहंकार, दौ डनेके 
विषयमे पार्वोका अहंभाव, तथा अन्यान्य इंद्वियोंके स्वकर्मके विषयमे 
भमिमान ब्यथ ही हे; क्योंकि ये इंद्रिय आत्मासे शक्ति लेकर ही कार्य कर 
रहे हैं, ये स्वयं कुछ कर दी नहीं सकते । इसी प्रकार सूर्य चंद्रादिकोंकी 
भवस्था है । देखिये-- 
भीषाऽस्माद्वातः पवते भीषोदेति स्ूयैः। 
भीषास्मादझ्िश्च द्रश्च सृत्युर्धावति पंचमः ॥ 
ते. उ. २।८।१। नृ. २।४ 
न तत्र सूयो भातिन चंद्रतारकं नेमा विद्युतो 
भान्ति कुतोऽयम्निः॥ तमेव भान्तमनु भाति 
सर्वे तस्य भासां सर्वमिदं त्रिभाति ॥ 
कठ उ. ५।१५। खे. ६।१४ 
सुंड. उ. २।२।१०. 
“ इस ( भा्माके ) अयसे वायु बहता हे, सूयं उदय होता हे, अझि 
जळता है, इंद्र चमकता है, भौर मत्यु दौडता हे ॥ ” तथा “वहाँ 
( क्षात्मामें ) सूर्य प्रकाशता नहीं, चंद्रकी चांदनी वहाँ पहुंचती नहीं, 
तारकायें चमकती नहीं, बिज्ञाछेयां रोशनी नहीं देती, फिर इस क्षम्रिकी तो 
बात ही क्या है? उसीके तजसे यह सब तेजस्वी होता है, भोर उसीके 
प्रकाशसे यहु प्रतीत होता है |” इस प्रकार उस झात्माका प्रभाव है। उस 


कथाका विशेष विचार । १४७ 


भात्माकी शक्ति लेकर सूर्य प्रकाशता हे मौर वायु अपना कार्य कर रहा है। 
तथा झन्य देवतायें भी उसीकी शक्तिसे काये करती हैं। इसलिये देवता- 
णोंकी शक्ति अत्यंत अल्प है और उस भात्माकी शक्ति बडी विशाल है । 
अल्पशक्तेवालेको विशाळ शक्तिवाळेका आावरण होना संभव है, यद्दी 
बात उक्त कथाको व्यक्त करनी हे । 

भव यहां प्रश्न द्दो सकता हे कि, क्या सूयौदि शब्दोंसे वाचरु देवतायें 
भात्मासे भिन्न हैं ? तथा यांदे भिन्न हैं तो “ अनेक नामोंसे एक द्वी सत्य 
तत्वका बोध होता है” इस ऋग्वेद ( १।१६४।४६ ) के मंत्रका क्या तात्पये 
हे? इसका उत्तर निम्न प्रकार है । 

राजाके राज्यमें दोवान, तद्दसीकदार, त्तालुकदार, आमका अधिकारी, 
सैनिक, सेनापति, सिपाद्दी भादि बडेसे बढे भौर छोटेसे छोटे ओइदेदार 
होते हैं । प्रत्येक झोहदेदारमें राजाकी शक्ति ही काथ करती है । जिस समय 
राजा अपनी शक्ति राता हे, उस समय वही झोहदेदार उसी क्षण साधारण 
मजुष्यके समान अधिकारद्दीन बन जाता है । तथा जिस अन्य मनुष्यमें 
राजा अपनी शाक्ति रख देता है वही बड़ा भाधिकार-संपन्न हो जाता हे । 
यहां पाठक विचार कर सकते हैं कि क्या राष्ट्र अधिकारी स्वतेत्रतासे 
काय्रे करनेमें समर्थ हैं वा नहीं ? विचारसे प्रतीत होगा रि राजशक्तिको 
लेकर ही ये अधिकारी कार्य कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं दोती। 
थदि प्रत्येक भोददेदारमें राजशक्ति ही कार्य करती है तो प्रत्येक भो दृदेदारका 
काये करनेकी शक्ति “ अमूतं-राजशक्ति ” में विद्यमान है। इसलिये 
कोई मनुष्य भपनी इच्छाके अनुसार किसी भोहदेद!रके नामसे “सरकार” 
का बोध ले सकता है । जनता तद्दप्तीलदारमें, दीवानमें, इतना ही नहीं 
प्रत्युत छोटे सीपाहीमें भी, “ अमूते सरकार ” को ही देखती हे । प्रत्येक 
नोहदेदारके बुरेभळे कर्तूतोंसे सरकारको बुरा भला समझते हें । तात्पर्य 
प्रत्येक भोददेदारकी शाक्ति “ सरकार ? में हे, परंतु सरकारकी सपूण शक्ति 
किसी एक भोहदेदारमें नहीं हे, तथा सरकारकी शक्तिसे ही प्रत्येक ओहदे- 


दार अपना कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र भाधिकार नहीं है । 
क 
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इसी प्रकार देहमें “ आत्मा ” स्वयं सरकार है, भोर मन, बुद्धि, चित्त, 
अहंकार, ज्ञार्नेव्रिया तथा कमेंद्रियां ये देव उसके राज्यके भोहदेदार हैं। 
आत्माकी शाक्तिसे ही ये इंद्रिय काय करते हैं स्वयं इनमें शक्ति नहीं है। 

यही बात जगते हे । सूर्य चेद्रादिकोमे परमात्मशक्ति कार्य कर रही है, 
उस शाक्तिके दिना वे निजकार्ये कर नहीं सकते । इसलिये सूयादि शब्दोंसे 
परमात्माका बोध हो सकता है, परंतु संपूर्ण परमात्मशक्ति किसी एक देवमें 
नदीं हे । इससे स्पष्ट हे हि प्रकाश के जिये सूर्यकी जो प्रशंशा की जाठी है 
वह वास्तविक सूयं को नहीं हे, प्रत्युत बद्द परमात्मशक्तिकी दी प्रशंसा है! 
नह बात जन्य देवताओंके विषयमें समझना योग्य दै। तार्प्यं यदद 
छि सूयोदि देवतावाचक झनेक्न नाम परमात्म शक्तिका ही वर्णन कर रदे हैं, 
तया यद्यपि लूवीदि देव भिन्न भिन्न हैं, तथापि डन सबसें एक ही अमृत 
जाएम धाक्ति कार्य कर रही है। जो बात रामे तथा शरीरमें देखी हे, बही 
जगवमें है । यहद तुळना सकेतमाश्र ही हे यह यहाँ भूलना नद्दी चाहिये । 

म प्रकार भोददेदारोंमें राजशक्तिका प्रभाव, शरीरमें जीवात्मश 


फ्तिका गाव मौर जगतमें परमास्मशक्तिका मद्दत्व स्पष्ट है । यद्दी घात 
स्पष्ट करनेरे लिये इस कथाका उपक्रम है । 
x (३) “ देव ” शब्दका महत्व । 

वेदिक वाङ्मे तथा पौराणिङ सारख्वतमें “ देव '? शब्द विशेष भर्थसे 
प्रयुक्त होता है । इस चातका ख्याळ न करनेके कारण इंसाई धर्मका 
hs ना पादो और विदेशी दष्टिसे देखनेवाळे भारतवर्षीय 
भदान बढेदी अममे पढे हैं । देत्तीस कोटी देव कौन हैं ? परमास्म- 
Rd डत साथ क्या सम्बन्ध हे ! ज्ंद्मशक्ति किसको कहते हैँ ? व्यक्ति 
में वेब कानले हु ,समाजम्रे और जगतूर्मे देव कैसे और कदां रद्दते हैं! 
उन पसार सा कया है? लाया 2 टीक जान: नदी नेक 
यः छोग न वेदमत्रोका भाव समझ सके हैं, और न ब्राह्मणों भौर 
इराशोंका आशय जान पके हं । निल समय देवोंकी ठीकठीक कल्पना 
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अकाशित होगी, उस समय न केवल वैदिक मंत्र विस्पष्ट हो सकते हैं, 
परंतु पौराणिक सारस्वत तक सब अंथोंकी उपपात्ते ळग सकती है, 
इतना ही नहीं परंतु बैबल, कुराण और झंद अवेस्था आदि अंथोंकी 
गाथाओंकी भी उपपत्ते ठीङढीक ळग सकती हे । क्योंकि प्रायः जगतमें 
त्रचलित बहुतसी गाथाओंका मूळ एक ही हे, और उसका भाव अधवा 
मूलबिंदु वेदमंत्रोंमें है । जिस समय इप दशसि पूर्ण अध्ययन हो जायगा, 
सब कई गूढ प्रश्न व्यक्त हो जांयगे, कई मतभेदोकी संगति लग जायगी, 
और असंभव बातोंकी भी उपपत्ति ळग जायगी । 

प्राचीन कालसें प्रायः योगिक भोर योगरूढिक दृष्टिसे शब्दके प्रयोग 
चो जाते थे, इसलिये एक ही शब्द भनेक भामे प्रयुक्त होजाना संभव था। 
४ देव ” शब्दके भनेक अर्थ हैं, परंतु सब अथोमेँ प्रकाशनेवाळा ( द्योतनात्‌ 
देवः ) “यद अर्थ मुख्य है । जहां प्रकाश होगा वहां देवत्व होगा। 
इस दृष्टिसे प्रकाशका सूळख्रोत परमात्मा द्दोनेसे मूळ देव “ पर- 
मात्म-देव '' ही हे, पश्चात, सूय, चंद्र, तारागण, नझ्ि, विद्युत्‌ नादि प्रकाश 
देनेवाळे होनेके कारण देव ही हैं । समाजमें ज्ञानी, विद्वान्‌, नेता, आदि जन 
ज्ञानका प्रकाश करनेके कारण देव हैं, शरीरें सब ज्ञानेद्रियां ज्ञानका प्रकाश 
दे रही हैं इसलिये ये भी देव ही हैं । देखिये ब्यक्तिमें, समाजमें और जगत्‌ 
में कैसे देव हैं । इनसे भिन्न अन्य पदार्थोमे वृक्ष, वनस्पति, पद्दाढ, नदी, 
नद, ससुद्ध आदि भी देव हैं इनमें अन्य इष्टे देवध्व है । 

इन सब देवोंका विचार करनेसे पता लग जाता हे कि “द्वेव” शब्दका 
अर्थे सदाके लिये “ जगत्कर्ता ” नहीं है । स्थान, भवस्था, प्रसंग झादिके 
भदसे “ देव ” शब्दका प्रयोग सहस्तरों भ्थासें हो सकता हे। जो छोग इस 
चातको समझ्षेंगे, वे पुराणोंमें देवोंके जय भोर पराजयकी कथा देखकर 
कभी उपद्दाख नहीं कर सकते, क्योंकि वही बात उपनिषदों ब्राह्मणों भोर 
बेदमंत्रोंमें भी संकेतरूपसे है । 


२१ ( केन. उ.) 
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“ परनहम परमात्मा ” मुख्य देव दे, उसका कभी पराभव हुआ नहीं 
आर न होगा । परंतु अन्य देवांका पराजय और जय होना संभव हैं। 
सूये इतना बडा हे परंतु जब बादल आजाते हैं तज वद्द भी पराजित द्दोताः 
है; भांख बडी प्रभाव शाली है, परंतु वह भी दसपांच योजनोंके परे देखने के. 
कार्यमें पराजित होती हे, इस प्रकार अन्यान्य देच अन्यान्य असंगोंके 
कारण पराजित होना संभव है । भोर ऐसा द्वोनेमें उन देवोंकी कोई निंदा 
नहीं हे, परंतु वद्द एक काव्यदष्टिसे वस्तुस्थितिका ही वर्णन है । बाद 
जानेसे सूये घेरा गया है, ऐसा कतरि वर्णन करते हैं, परंतु वास्तविक दृष्टिसे 
बह्‌ कभी घेरा नहीं जाता । ऐसी कथार्भोमे सूयंका घेरा जाना भथवा नः 
जानेकी बात मुख्य नहीं होती, परंतु उस कथासे जो बोध छेना होता है, 
उतना ही मुख्य होता हे । नळंकाररूप होनेसे सभी कथाएं मनघडंत, 
कपोलकल्पित और मिथ्या होती हैं, परंतु उसके अदरका तत्वापदेशा 
सत्य होता है । 

इस केनोपानेषदूकी कथामें अझि, वायु, इंद्र आडि देवोंका जो पराजय 
हुआ है, वह परमात्माकी विशाळ शाक्तिके सुकाबलेमें हुआ है । सब वेदा- 
दिशा इसको मानते ही हैं कि, परमात्मशक्तिसे दी सूर्य, वायु, अभ्नि, 
भादि प्रकाशित होते हैं और ये स्वयं प्रकाश नहीं दे सकते । फिर कथाद्वारा. 
परमास्मशक्तिकी सुख्यता भौर उसकी अपेक्षासे सूर्यादिकोंकी गौणता 
दुर्शायी गईं तो कोई द्वानि नहीं । परमात्मशक्तिको खीख्प वर्णन करना, 
उलके द्वाथों पावोंछा वणेन करना, यद सब अळंकारळी रचना करनेवाळेके 
मर्जीपर निभर है । एक डसको पुरुष मानेगा, दूसरा खी मानेगा, तीसरा. 
इच्छा दोनेपर नपुंसक भी मान सकता हे । तथा अपने अपने अळकारके 
अजुसंधानसे इतर रचना कर सकते हैं । यद्द बाइरका अलंकारका पद्दनाव 
देखना नहीं होता हे, परंतु अदरका तत्व देखना द्वोता है | हां, जो पाठक 
बाहरके भळंकारमें फसेंगे बे अममें पड सकते हैं, परंतु इसका हेतु उनके 
अज्ञानसेँ हे, न कि अलंकारकी कथासें । इस बातका शांतिसे विचार 
पाठक करे । 
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तात्पय यह है कि, ईसाई पाद्री तथा हमारे देशभाई आदिकोका 
देवताक्षोंकी कथाभोपर जो आक्षेप होता है, वद्द मूळ बातको न समझ- 
नेके कारण हे । वेद भी परमात्माको पिता, माता, माई, मित्र, रक्षक राजा 
मादि कहता द्वी है । फिर एकने उसके पितृस्वका भाव लेकर कथाकी रचना 
की, तथा दूसरेने उसके मातृत्वका क्षाशय छेकर गाथाका विस्तार किया, 
तो वेदसे विरोध केसे हो सकता है? भाशा है कि पाठक इस कथाकी जोर 
इस दृष्टिसे देखेंगे | छोक १८ में “ जगदंबिका ”” शब्द है । जगन्माता 
का भाव उधमें हे । उक्त निरूपणके अनुसार परमात्मा ही जगन्माता हे 
अन्य कोई नहीं । उक्त कथामें देवीका “ अलौकिक तेज ” हे ऐसा 
वणेन है ( देखिये छोक ४२) । इस प्रकार छोक ६१ तकका वर्णन 
गाथाकी सजावटकी दृष्टिसे है, इसका भधिक विचार करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं हे । 

देवोंका विचार करनेके लिये एक बात अवश्य ध्यानमें धरनी चाहिये, 
वह यद्व है कि, संस्कृतमें एक ही अर्थके लिये तोनों छिंगोंमें शब्द प्रयुक्त 
हुआ करते हैं, जैसा-- 


पुलिंग ख्ीलिंग नपुंसकलिंग 
देवः देवी, देवता दैवत 
लेखः पत्रिका पत्रे 

वेदः, भागमः, श्रुतिः ब्रह्म, छेदः 
दाराः भाया कल्तत्रे 
अथः केखमाला पुस्तकं 
देहः तनूः शरीरं 
समुदायः संहतिः बदं 


इस प्रकार एक ही अर्थंवाळे शब्द संस्कृतसें तीनों ।छिंगोमें प्रयुक्त होते 
हैं । इसलिये “ देवी ” शब्दसे परमात्माका ख्रीरूप वर्णन होनेपर भी 
बह स्तरीत्वसे बाहर ही होता है । 
ज्र 
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वास्तविक बात यह हे कि संस्कृतमें तथा अन्य भाषाओंमें भी एक ही 
अर्थेमें भिन्नाकँगी शब्दोंके प्रयोग हुआ ही करते हैं ओर छिंगमेदसे सूळ 
चस्तुसें विकृति होनेकी संभावना कोई भी नहीं मानता । इसलिये “दुवी'? 
शब्दसे परमात्माके स्री बननेकी कल्पना अज्ञानमूलक हे । इसी रीतिसे 
अन्य भाक्षपोंका विचार पाठक कर सकते हैं । 
(8 ) कथाका वर्णन । 
प्रायः बहुतक्षी कथायें वेदके सिद्धांतोंका वणन करनेके लिये दी लिखी 
गयी हैं । “ आरत-व्यपदेरोन ह्या्रायार्थश्च दार्शितः । ” महाभारत 
के कथाओके द्वारा व्यासने वेदका हो अर्थ बताया हे, ऐसा भागवतमें 
( १।४।२८; १।३।३५ ) कहा है । यद्यपि इस रोतिसे संपूर्ण कथाओंका 
मूळ हमने वेदमें इस समय नहीं देखा हे, तथापि जितनी कथायं दमने 
देखी हैं, उनका विचार करनेसे ऐसा पता लगा हे कि वेदके मूलशव्द, 
तथा स्थान स्थानपर मूलमंत्र भी कथाओंमें जेसेके वेसे लिखे हैं, अन्य 
स्थानोंमें मत्रोंके अर्थही लिखे हैं । ये देखनेसे इस समय भी पता ळग 
संकेता हे कि, किस वेदमंत्रके साथ किस कथाका संबंध है। जो खंडन 
मंडन करना चाहते हैं उनको उचित हे कि, वे सबसे प्रथम कथाभोंका 
मूल वेदमें दूंढकर निकाले और मूल वेदके आशयसे कथाका विचार करें। 
इसी दृष्टिसे यद्दां निम्न विचार किया जाता हे । 
हंसं कथामें “ सर्वे वेदा यत्पदं० ” यह ६३ वां शोक कठ उपनिषद्‌ 
( २।१५ ) से लिया है । यदद संभी कथा केन डपनिषदूके विचारको 
स्पष्ट करनेके लिये ळिखी गई है । छोक ६४ का प्रथम चरण भी कठ 
डपनिषदूका ही है | छोक ७८ भाषांतररूप हे देखिये-- 
मद्भयाद्वाति पवनो, भात्या खूयश्च गच्छति ॥ 
ईद्राञ्चिसृत्यवस्तद्वत्‌ साइ सर्वोत्तमां स्मृता ॥ ७८ ॥ 
इसके साथ निम्न उपनिषद्‌ मंत्र देखिये-- 
भीषाऽस्माद्वातः पवते, भीषोदेति खयः ॥ 
भीषाऽस्मादअनिश्चेदरश्च, ुत्युर्घा वति पंचमः ॥ 
ते. ड, २।८।१ 


कथाका वेदके साथ संबंध । १५३ 


दोनोंके शब्द भोर रचना भी एक दी है । 
(५ ) कथाका वेदके साथ संबंध । 
छोक ७७ में कदा हे कि “ ब्रह्मा, विष्णु भोर रुद्रको में हवी प्रेरित करती 
इं। ” इस विषयमें निम्न सूक्त देखिये-- 
वागांभ्रणी—सूक्तस्‌ । 
( क्र. १०।१२५ ) 
( ऋषिः-वागांश्रणी ॥ देवता-वागांभ्टणी ) 
अहं रुद्रेभिवसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः ॥ 
अहं मित्रावरुणोभा विभम्यंददमेद्रा्री अहमश्चिनोमा ॥ १॥ 
अहं सोममाहनसं बिभम्यद्दे त्वष्टारमुत पूषणं भगम्‌ 
हं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥ २ ॥ 
अहं राष्ट्री संगमनी वस्तूनां चिक्रितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ ॥ 
तां मा देवा व्यद्‌छुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य इं झुणोत्युक्तम्‌॥ 
अमंतवो मां त उपक्षयान्ति श्जाथि श्रुत श्राद्धिचन्ते वदामि ! ४॥ 
अहमेव खयमिदे वदामे जुष्ट देवेभिरुत मानुषेमिः ॥ 
यं कामये तं तमुग्र कृणोमि तं ब्रह्माणं तस्रूषि तं सुमेघाम्‌ ॥ ५॥ 
अहँ रुद्राय धनुरातनोमि बरह्मद्विषे शारवे हन्तवा उ ॥ 
अहं जनाय समदं कणोम्यहं द्यावाप्राथिवी आ विवेश ॥ ६॥ 
अहं सुवे पितरमस्य सूधेन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र ॥ 
ततो वितिे भुवनाचु विश्वोतामूं द्यां वषष्मंणोपस्पृशामि ५ ७ ॥ 
'अहमेब चात इव प्रवाम्यारभमाणा सुवचनानि विश्वा ॥ 
परो दिवा पर एना पृथिब्यैतावती महिना संवभूव ॥ ८ ॥ 
“ में वसु, रुद, आदित्य ओर विश्वेदेवोंके साथ संचार करती हूं । में मित्र, 
वरुण, इंद्र, भासे, भोर अश्विनी देवोंका धारण पोषण करती हूं ( ३ ); में 
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सोम, त्वष्टा, पूषा झर भगकी पुष्टि करती हूं | मैं यजमानके लिये धन 
देती हू, ( २ ) में ( राष्ट्री तेजस्विनी महारानी हूं ओर धनोंको एकत्रित कर 
नेवाली हू, इसलिये में पूजनीयोंमें प्रथम पूजनीय हूं । ( भूरि-स्था-त्रां) 
सर्वत्र अवस्थित भोर ( भूरि आवेशयंतीं ) अनेक प्रकारसे आवेश उत्पन्न कर- 
नेवाछी मैं हू, यद्व जानकर सब देव ( पुरुत्रा ) बहुत प्रकारसे (मां ब्यदृधुः) 
मेरी ही घारणा करते हैं; ( ३ ) जो यह सुनता झर जानता है वद्द (मया) 
मेरी कृपासे ( अन्न आते ) अन्न खाता हें । हे ( श्रद्धि-चन्‌ ) भाक्तेमान्‌ पुरुष ! 
जो मैं बोलती हूं वह सुन ! कि जो ( मां भमेतवः ) मुझे नहीं मानते वे 
( उपक्षयेति ) विनाशको प्राप्त होते हैं; ( ४ ) यह में द्वी स्वयं कद्दती हूं कि, 
जो सब देव और मनुष्य मानते हैं | ( यं कामये ) जिसको में चाहती हू 
(ते ते उग्रं कृणोमि ) उसको उग्र मौर श्रेष्ठ बनाती हूं, उसीको ऋषि ब्रह्मा 
और ज्ञानी बनाती हू; (५ ) मैं रुद्रे लिये धनुष्य सिद्ध करके देती हूं, इस 
इच्छासे कि वह ज्ञानका द्वेष करनेवाले शत्रुका इनन करे। में जनताके 
जिये युद्ध करती हूं । भै युळोक और एथिवोमें प्रविष्ट हूं ( ६ ) में इसपर 
रक्षक स्थापन करती हू । मेरा मूळ स्थान प्रकृतिके समुद के बीचमें है। वहांसे 
उठकर भं सब सुवनोंमें चार करती हू और सिरसे द्युकोककों स्पश करती 
हूँ, (७ ) सब भुवनोंका भारभ करनेके समय मैं वायुके समान गति 
उत्पन्न करती हूँ और प्राथिवीसे विशाल भोर लोकसे परे भी व्यापक भत- 
एवं सवेगामी होती हूं। ” 

३ इन मन्त्रोंके शब्दोंका गूढ आशय व्यक्त करनेके लिये यहाँ स्थान नहीं 
, केवळ कथाका सम्बन्ध ही यहाँ बताना हे | इसके साथ निम्न मंत्रोंकी 
तुलना कीजिये 


इद्रसूक्तम्‌ । 
( ऋ. ४२६ ) 
2. ( ऋषिः-वामदेवः । देवता-इन्द्रः ) 
अह मनुरभवं सूयश्चाहं कक्षीवाँ ऋषिरास्मि विप्रः॥ 
अहं कुत्लमाजुनेयं न्युंजेऽहं कविरुशना पझ्यता मा ॥ १॥ 


इन्द्रावरुण सुक्तम्‌ । १५५ 


अहं भरामिमद्दामार्यायाहे वृष्टि दाशुषे मर्त्याय ॥ 

अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌॥ २॥ 

अहं पुरो मंदसानो व्येरं नच खाकं नचतीः शबरस्य ॥ 

झाततमं वेश्यं सवेताता दिवोदाखमतिथिग्तं यदावम्‌ ॥ ३ ॥ 

“में मु हुआ था और में सूर्य था, में ज्ञानी कक्षीचान्‌ ऋषी हुं । 
मैं भाजुनेय कुवल और उशना कवि में हूं (मां पड्यत ) मुझ देखिये 
(५); मेंने आर्यको भूमि दी है, और दानशीळ मनुष्योंके लिये में बृष्टि 
करता हूं । में मेघोंको घुमाता हूं और ( मम केतं ) मेरे संदेशके भनुसार 
( देवाः भनु आयन्‌ ) सब्र देव अनुकूछ होकर चलते हैं; (२); मैंने ही 
झंबरकी ( नव नवतीः पुर: ) निन्यानवे पुरियां नष्ट अष्ट कर दीं, भोर झति- 
।थिख दिवो दासको ( यदा आत्रं ) जब सहायता की तब ( शततमं बेइयं ) 
सौबां निवासस्थान भी वैसा ही किया था। ” 

इंद्रावरुणसूक्तम्‌ । 
( चर, ४।४२ ) 
( चरषिः-त्रसदस्युः । देवता-इंद्रः वरुण: ) 

अहे राजा बरुणो मह्यं तान्यसुर्याणि प्रथमा घारयन्त ॥ 

ऋतुं खचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरुपमस्य नीडे ॥ २॥ 

अहरमिंद्रो चरुणस्ते महित्वोबी गभोरे रज ली सुमेके ॥ 

त्वष्टेब विश्वा झुदनानि विद्वान्त्समेरयं रोदसी धारयं च ॥३॥ 

अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य ॥ 

कतेन पुत्रो आदितेक्रतावोत त्रिघातु प्रथयद्विभम ॥ ४ ॥ 

मां नरः स्वश्वा वाजयन्त मां वृता समरणे हवन्ते॥ 

कणोम्याजि मघचाहामेद्र इयामें रेणुमाभिभूत्योजाः ॥ ५॥ 

अहं ता विश्वा चकर न किर्मा देव्यं सहो वरते अप्रतीतम्‌ ॥ 

“में राजा वरुण हू । मुझे (तानि प्रथमा असुर्याणि) वह पहिली शक्ति- 
याँ प्राप्त थीं । वरुणे डी कमेंछो सब देव करते हैं । में ही सब प्रजानोंका 
राजा हूं (२); में इंद्र ओर वरुण हू, जिनके मद्दस्वसे बडे गंभीर युक्ोक 
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छोर एथिवी लोक रहे हैं | स्वष्टाके समान सब सुवनोंको जानता हुआ में 
द्यु ओर एथिवीको चळाता भोर धारण करता हूं (३); मैंने ही पानीका 
प्रवाह चलाया हे भौर युलोकका धारण किया हे । भदितिके पुत्र ने नि- 
यमके अनुकूळ सब विश्व ( त्रि-घातुं ) तीन घारणशक्तियोंसे फैछाया हे (४); 
घोडोंपर बैठे हुए मिलकर युद्ध करनेवाले (नरः) पुरुषार्थी वीर लोक (मां) 
झुझे ही बुलाते हैं। (अहं इंद्र) में मघवान्‌ इंद्र (आजिं कृणोमि) युद्ध करता 
डर मौर वेगसे (रेणुं इयर्मि) धूछांको उडाता हूं, (५) यहद सब ( अहं चकरं ) 
मैंने किया हे । (देयं सदः ) देवोंकी शाक्ते ( न मा वरते) मुझे बाधा नहीं 
करती । (६) ” 

वैकुंठसूक्तम्‌ । 

{ ऋ, १०।४८ ) 

. (ऋषिः इंद्रो वैकुंठः । देवता-इंद्रो बैकुंठः ) 

अहे भुवं वसुनः पूव्येस्पतिरद्दं धनानि संजयामि शाश्वतः ॥ 

मां हवन्ते पितर न जन्तवोऽद्दे दाशुषे विभजामि भोजनम्‌॥१॥ 

अहामद्रो न पराजिय्ये इद्धनं न मृत्यवेऽव तस्थे कदाचन ॥ 

सोममिन्मा सुन्वतो याचता वखु न मे पूरवः सख्ये रिषाथन ॥५॥ 

आदित्यानां वसूनां रुद्रियाणां देवो देवानां न मिनामि घाम ॥ 

त मा भद्राय शवसे ततश्षुरपराजितमस्तृतमपाळहम्‌ ॥ ११॥ 

5 ९॥० ( ऋ. १०४९) 

अहं दां ग्रणते पूव्यं वस्वद ब्रह्म कृणवं मह्यं वर्धनम्‌ ॥ 

अह सुव यजमानस्य चोदितायज्वनः साक्षि विश्वास्मिन्भरे ॥१॥ 

माँ छुरिद् नाम देवता दिवश्च ग्मश्चापां च जन्तवः ॥ 

“मही ( वसुनः पूब्य; पतिः ) धर्नोका सबसे प्राचीन स्वामी हूं । में सब 
धर्नोको विजयसे प्राप्त करता हूँ । जिल प्रकार सब प्राणी पिताकी प्राथना 
करते हैं उसी प्रकार सब लोक (मां इवन्ते ) मुझे पुकारते हैं । में द्वी दाता 
को भोग देता हूं (); झे इंद्र हूं, मेरा पराजय करके कोई भी मेरेसे धन 
छीन नहीं सकता । में कभी मरता नहीं । सोमका सेवन करते हुए मेरेसे 
धन मांगते जाइये । दे नागरिको ! ( में सख्ये ) मेरी मित्रतामें निवास कर- 


च 
चेकुंठ खक्तम्‌। १५७. 


नेपर (न रिषाथन ) आपका नाश नहीं होगा (५);--मैं देवोंका देव 
ददोनेके कारण वसु रुद्र कौर आदिव्योंके स्थानोंका नाश नहीं करता ।- 
(त) वे अन्य देव (भद्राय शवसे) कल्याणमय शक्तिके लिये (मां ततश्चुः) 
मेरी घारणा मनसे करते हैं, क्योंकि में (अ-पराजितं, अ-स्तृ तं, भ-साळ्हं )- 
मपराजित, विस्तृत भौर असह्य हूं । (११) 

“ मैं उपालकको अतुल धन देता हूं । सब ज्ञान मेरा ही वर्णन कर रद्द 
है । में सत्क करनेवाळेको प्रेरित करता हूं तथा जो भसक्कर्म करता है 
चह प्रत्येक कार्यमें हानि उठाता हे (१); द्युलोक, भूलोक जळळोकके मनुष्य 
मुझे द्वी प्रभु समझते हैं। ” 

यही भाव भथवे वेदमें देखिये 

( अथव. ६।६१ ) 
मह्यमापो मध्ुमदेरयन्तां मह्यं खूरो अभरञ्ञ्योतिषे कम्‌॥ 
ह्यं देबा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः सविता व्यचो घात्‌ ॥१॥ 
अहं बिवेच प्रायिबोमुत द्यामहखुतूरजनयं सप्त साकम्‌ ॥ 

अहं सत्यमन्रृत यददाम्यहं देवी परि बाचे विशश्च ॥२॥ 

अहे जज्ञान पृथिवीमुत द्यामहम्रतूरजनदं सप्त सधून्‌ ॥ 

अहे सत्यमनरतं यद्ददामि यो अञ्नाषोमाबजुषे सखाया ।।३॥ 

“जल मेरे लिये मीठापन फेळाता हे, सूर्य रोशनी करता हे, सब देव, 
तपस्वी भोर सविता देव मेरे लिये स्थान करते हैं (१); में युळोक और 
एथिवीको रचता हूं, में सात ऋतुओंको बनाता हूं, में जो बोलता हूं बहू 
सत्य है, भौर जिसका निषेध करता हूं बद्दी भसत्य होता हे। में वाणीके. 
परे और मनुष्योंके परे हूं । (२) 

इश प्रकार इन सूक्तोंके साथ उक्त कथाका तथा इसके सद्दश अन्य 
गाथाक्षोंका संबंध हे । इन सूक्तोंसें शाक्त धर्मका मूळ हे इस विषयमें भाग 
कहा जायगा । जो स्वयं संस्कृत जानते हैं उनको कौनसे वेदमंत्र कौनसे 
छोकोंके सूळ आधार हैं, इप्त बातका वता लगा ही होगा; परंतु जो स्वये 
नहीं जानते उनके लिये उनका संबंध नीचे बताता हूं 


डट केन उपनिषद । 


ही 3. (ER) 
चेदके मंत्र देवी भागवतके शोक 
अहे मित्रावरुणो भा विभरम्यहामें- | खृष्टिस्थितितिरोघाने प्रेरयास्यहमेच 
दाझा अहमाश्वनांभा ॥ [डि ॥ ब्रह्माणं च तथा विष्णु रुद 


अहं सोममाहनसं विभम्येहे त्व- वे कारणात्मकम्‌ ॥ ७७ ॥ 
छारमुत पूषणे भगम्‌ ॥ 
ऋ० ३०।१२५। 
आदित्यानां वसूनां रुद्रियार्णा 
देवो देवानां न मिनामि घाम ॥ 
च. १०।४८| 
(२) 
यं कामये ते तमुग्रं कणोमि | मस्मरसादाङ्गवद्भिस्ठु जयो लब्घो- 
ते ब्रह्माणं तस्रुषिं त॑ सुमेधाम्‌ ॥ | ऽस्ति खरवंथा ॥ युष्मानदं नतंयामि 
काष्टपुत्तलिकोपमम्‌ ।। ७९ ॥। 
कदाचिद्देवविजयं दैत्यानां विजयं 
क्कचित्‌ |! स्वतंत्रा श्वेच्छया सर्वे कुर्वे 
कमोनुरोघतः ॥ ८० || 
(३) देवों नित्यं 
ता मा देवा व्यद्ुः पुरुत्रा भ्ररि- [ यज्ञमागादिभिः सर्वे देवीं नित्यं 
ख्थात्रां भ्ूयावेशयन्तीम्‌ ॥ सिषेविरे ॥ ८६॥ 
ऋ. १०।१२५ | 
मा हचन्ते पितरं न जन्तवः ॥ | 
चर, १०।४।१ 
त सा भट्राय शाबसे ततश्वुरप- 
राजितमस्तूतमपाळ्हम्‌ ॥ | 
ऋ. १०।४८।११ 
मा शारदे नाम देवता दिवश्च | देवीपदांब्॒ुजरता नासन्‌ सर्वे 
ग्मश्चापां च जन्तचः ॥ 

ऋ. १०।४९।२ | 
मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्य | 
देवः सविता व्यचो घात्‌ ॥ 

थवे. ६।६१। 


च. १०।१२५ 


द्विजोत्तमाः ॥ ९७ ॥ 


शाक्तमत । १५९ 


इस प्रकार अन्य आशयको तुळना करनेसे कोनपा भाव वेदाचुकूळ हैं 
“इसका पता लग सकता हे, छोर उसके अनुसघानसे अन्य बातोंका भाव 
किस प्रकार समझना चाहिये, इसकी भी उत्तम कल्पना हो सकती है । 
इससे यह कोई न समझे कि सब पुराणकी सभी बार्ते वेदमें भथवा उप- 
-निषदों भोर ब्ाह्मणोमें जेसीकी वैसी ही मिल सकती हैं । परतु जो मिल 
सकती हैं उनको मिळाना चाहिये, भोर उनके भनुसंघानसे संगति लगा- 
नेका यत्न द्वोना चाहिये, यही भाव मुझे यहां व्यक्त करना हे । 
कई पूछेंगे कि इससे क्या द्दोगा ? इसके उत्तरमें निवेदन हे कि, ऐसी 
संगति लगानेका अभ्यास करनेसे कथाका वास्तविक तात्पर्य ज्ञाना जा सझ- 
-ता है, काल्पनिक विरोध दट सकता है ओर संपूर्ण संस्कृत सारस्वतमें जो 
वेदिङु रस फैला होगा उत्तका अनुभव हो सकता हे । इस प्रकार करभ्पास 
करनेके पश्चात्‌ जो विरोध होगा वद्द स्वयं दूर दो सकता है और यदि अ- 
जुकूछता द्वो गई तो अविक आनेद मिर सकता हे । 
(६) शाक्तमत । 
प्रायः देवीकी उपासना शाक्त लोग करते हैं । शाक्त मतका मूळ जिन 
वेद मंत्रॉमें हे उनमेंसे थोडेसे मन्त्र ऊपर उद्धृत किये हैं । उनमें “ वागा- 
मभ्रणी !? देवताके मंत्र “स्त्री-देवता '' की प्रशंसा बतानेके कारण शाक्त मत 
के मूळ समझे जाते हैं। इनसे भी आर बहुत मन्त्र हैं, उनका किसी अन्य 
समय प्रकाशन किया जायभा, यहां उनके किये स्थल भौर अवकाश नहीं है। 
जो चात “स्प्रीदेवता” के सूक्तमें कही हे वही बात ““पुरुषदेवताके” 
सूक्तोंसें भी कद्दी है, यद्द बतानेके छिपे वागांभ्गृणी सूक्तके साथ इंद्र और इंद्रा- 
बरुणके सूक्तोंके थोडेसे मन्त्र दिये हें । [उक्त सूक्तोंका भथ लिखनेके समय 
“सूक्तोंका गूढ़ भाशय और तात्पये बताया नरी, इसे कथाके साथ 
मंत्रोंका पदोंसे अनुसंधान करनेके लिये पाठकोंको सुगम होगा। इसी 
-ेतुसे देवतावाचक तथा अन्यान्य महत्व पूर्ण शब्दोंका गुढ आशय बताया 
-नद्दीं ] उक्त सूक्तोंकी परस्पर तुछना करनेसे पता रग जायगा कि बेदकी 


१६० केन उपनिषद्‌ । 


दशिसे “ देव और देवी ” एक ही आत्मशक्तिकी सूचना दे रद्दी है। तथा 
* वागांभ्ट्णी, इद्र, वरुण ? ये सब नाम उसी एक सद्स्तुके बोधक हैं। 
नथोत्‌ नामोंके भेदसे उपास्य भेद नहीं होता यद्द इससे सिद्ध है । 

शाक्त धर्ममें “ शाक्ति ” की उपासना द्वोतो है । अपने अन्दर परमात्म 
शाक्तिको देखना, तथा सर्वत्र परमात्मशक्तिका कार्य अनुभव करना इस 
मतमें प्रधान बात हे । हमें यहाँ शाक्तपन्थके अन्य व्यवहार देखनेकी आव- 
इयकता नहीं है | जो उनका मूल सूत्र हे वह जिन वेदमंत्रोसें हे उनको 
ऊपर धर दिया है । उन मंत्रोंका परिशोलन करनेसे पाठकोंको पता छग- 
सकता हे कि वास्तविक मूळ बात कितनी अच्छी थो और उसका विस्तार 
होते दोते कद्दांतक पहुंच गई है |] घर्मके पंथोंमें ऐसी बात हुभा दी 
करती हे। सूळ संचालकका उद्देश आगे भागे जाकर इतना बदल जाता 
है कि कई प्रसंगोमे मूळ उद्देशके बिळकुल उलटा भी हो जाता हे! 

योनि और शिक्षको अत्यंत पवित्र समझना, यद्द इस शाक्तमतका मूळ 
उद्देश था। इसको कोई भी बुरा नहीँ समझ सकते। ब्राह्मणग्रंथोंसें 
“४ जाति ” का संपुर्ण प्रकरण वेदानुकूळ ही है भौर उपमेँ यद्दी बात मुख्य 

। बहाज्ञान भोर थात्माका भनुभव होनेके पश्चात्‌ “ प्र-ज्ञाति ” नथोत्‌ 
` सुजनि ” किंवा “ सुप्रजानिर्माण ” करनेकी योग्यता प्राप्त होती है, यह 
वेद भोर ब्राह्मणोंको संमत ही है । इस कार्यके लिये खो पुरुपोंके गुदा इंजि- 
योंको अत्यत पवित्र समझना बहुत आवश्यक हे । उन इंद्रियोंकी पवि- 
जता मानने भोर रखनेपर व्यभिचार आदि दोष न्यून हो सकते हैं, यद्द भी 
तकंसे माना जा सकता हे । परंतु भाश्चयं यद्द हे कि जो मत उक्त बातक! 
प्रचार करनेके लिये मुख्यतासे चछा, उसी मतमें उन इंद्रियोंका अत्यंत 
दुरुपयोग ह्यो गया हे ! | | 

इस मतका यहां उल्लेख करनेका कारण यद्दी हे कि देवी भागवतका 
परंपरासे शाक्तमतके साथ संबन्ध आवा हे, इललिये उस विषयमै भी जो 
शंका उत्पन्न होना संभव हे उसका थोडासा विचार हो जाय। 


अंतिम बात । १३१ 


वैदिक धार्मेयोंपर सदा ही यद्द जिम्मेवारी है कि वे खयं अपने धर्म- 
अंथोंका पूर्ण रीतिसे अध्ययन करें और वेदमंत्रोके साथ जिन जिन मतगतां- 
त्तरोंका संबन्ध है, उनमें मूळ परिशुद्धता रखनेके छिये और उनके दोष दूर 
करनेके लिये यत्न करें । तात्पयै मूळ वैदिक दृष्टिसे देवी, विष्णु, शिव, सूर्य 
आदिके उपासक पुक द्वी परमात्माकी उपासना करते हैं, तथा जब कभी 
इनकी डपासनाका भेद प्रचलित हुआ दोगा, उस समय भी भिन्न देवता- 
-की मन घडन्त उपाप्तना चलानेके उद्देशसे संचालकोंने संप्रदाय नहीं चलाया 
होगा; परंतु प्रारं भमें जो बात नहीं होती, वही भागे बन जाती है। सभी 
संप्रदायोंमें ऐसा हुआ है; इसलिये सब्र अंथोंका अध्ययन शांतिके साथ 
करके ग्राह्य भोर अग्राह्म भागका निश्चय सूक्ष्म विचारके साथ करना 
सौर सत्यतत्वकी ओर सबको भाकषित करना चादिये । यद्द वेदिक धर्मि- 
योंका ही काये हे भोर यह कार्य दूसरा कोई कर नहीं सकता । 

(७ ) अंतिम बात। 

मूळ अथव बेदमें “ केन सूक्त ” है । उसके कई अंश लेकर “ केन उप- 
निषद्‌” का प्रथम खंड बना, उसके द्वितीय खंडमें पूव सिद्धांतों का विवरण 
करके तृतीय खंडमें मूळ सिद्धांतोंको भाषिक स्पष्ट करनेके लिये इंद्रको कथा 
छिखी है । इसी कथाको लेकर विस्ताररूपसे वही बात देवी भागवतमें 
बता दी है । इसका विचार पाठक करें और जो ग्राह्म भाग होगा उसका 
अहण करें । 


॥ ॐ शान्तिः । शान्तिः । शान्तिः ॥ 
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सथानम बिस्तृत टिप्पणियां दी हैं । जहाँ पाठके विषयमै सन्देह 
» वहाँ सत्य पाठ दशोक्ष है। 
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होगा । यह सब व्यय ग्राइकोके जिम्में रहेगा । प्रत्येक आगळा 
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